३८ 
हे । अश्रिम मूल्य झ्ापके परमानन्द स्थान 
में है। 

४ १३। पश्चात्‌ मूल्य भाप के छेश-स्थान में है। 
के शक । प्रेस (छापाखाना) ग्राप के मन्द्रि स्थान 
में है। 

१५। छापने की कल, या मैशी न, भाप के मातृ- 

इ्थान में है। ३ 
.._ १६ | छापनेबाले, प्रे समैन, या मैशी नमैन, भाप 

के पितस्थान में हैं । 

१७ | टाइप आपके स्रस्थि स्थ/न में है। 

. ६८ । स्थाही झापके शाणित स्थान में है। 

< १९ | कागज आपका स्थुरू चै।र छेख झापका 
खक्ष्म शरोर है। : 

-« २०॥ अन्तसात्मा आपका धर्म्म, झ्थवा धर्म्म 

के नाम से जे। कुछ झ्राप खमभते हैं, बह है। उसके 

खिलाफ़ किसोके कुछ कहते, या उस पर दोषों 
का भझारे।प करने, से आपकी ग्रात्मा तड़पते छगती 
है; जलते हुए ग्रज्भारों से सुन सो जातो है। कुछ 

ज्ञान्त हेने पर जे! झाप सन्नलिषात का ऐसा १०- 

४७४) शुरू करते हैं ते बरलां झ्ापका मु ह नदीं 

बन्द्‌ हाता । धर्म्म पर झाघात, व्याघात, प्रतिघात 

और प्रत्याघात का शे। र मचाते हुए छेख लेख लेख-- 
छेख पर छेख, ग्राप लिखते ही चले जाते हैं । 

: २१ । पालिखी ग्रापकी घेर ग्रन्धकार में पड़े 
रहना; पर दूखरें के उजेले में खोंच ल्याने के छिप. 
जी जान से उतारू रहना; मजमून पर मजमून 
लिखते जाना; भारत के ग़ारत द्वाने, पुरानी रीति 
रबाज के डूबने प्रैर-अकूरेजी शिक्ष! के पेड़ में कड़वे 
फ़ल छगने की ग्राठ पहर चैंसठ घड़ी पुकार 
अचाना; प्र समुद्र-यात्रा का नाम खुतते हो जाल 
में फंसे हुए हिरन को तरह घबरा उठन। है। 

+  २९। विद्वत्व आपका बह है, जिसे, दत्त, तिलक 

और टोबे। बरौरह के, भापकी समझ के खिलाफ 
कुछ कह डालने पर, आप प्रकट करते हैं। फिर 
















चाहै आप वेद का एक हे 
सके; अथवा दर्शन, पुराण, स्ूृति भैर- 

की एक खतर का भी मतलब न खमक सकें, 
आप ऐसी ऐसी तर्कना, वितर्कना और कुतक+ 
करते हैं; घैरर ऐसी ऐसो अालेाचना, 

चैर समाले।चनायें लिखकर इन छेगे के 
डड़ाते हैं; कि ग्रापको पाण्डित्य-प्रभा संसार 
सारे संस्कृत पण्डितों को आखों में चकाऔंध पैदा 
कर देती है। 

२३ । अन्नदाता आपके मुरादाबाद पैर 
के मित्र, गुप्त ग्रैर प्रखुश्त इत्यादि प्रकट, 
और प्रकट प्रकट नःमधारी विज्ञापनबाज हैं । इन| 
के।कशास्त्रो, रतिशाखो, ग्रार क|मशाख्त्रो जोबें के 
दर्शन अन्धोखे।पड़ी के ग्राद्मियों का बहुत हो 
दुर्लभ हैं। कई वर्ष हम मुरादाबाद में रहे। ग्रौर 
भांसी में सी हमने का चकर छलैगाये; परन्तु इन 
पुण्यात्माओं का दर्शन हमें नसीब न हुआ । 


२४ । जीबनी-शक्ति ग्रापको सैकड़ों तरह के 
ताम्बुलबिह।र के; हजारे तरद्द के उपदांकाहारक, 
प्रमेहमारक, शुक्रकारक द्वाद्यों के; छाखेां तरह 
के बीसा, पद्मोसा, तोस। यन्त्र ग्रौर उड़ो स, सावर, | 
बुदत्खाबर, महाबूुददत्सावर तनत्रों के भजीब्‌ अ जी 
बिल्लापन हैं । धर 

२५। बल ग्रापका उपहार है | अगर झ्ाप 
उपहार के बाँट कर अपने बल के कायम रखने 
था बढ़ाने को चेष्ठ। पर चेष्ठा न करते रहैँ ते। 
शीघ्रही ग्रापके। घुटने थामकर उठने, या खड़े रहने, 
को जुरूरत पड़े । इसोलिए ग्लापका उपहार का 
बहुत बड़ा खयाल रहता है; प्रैर डखको -तारोफ़ 
लिखने में आप सदस्मवाहु हे। जाते हैं । 

२६ । खेल झापका टेबल, झ्ाछमारी, ताक, 
सन्दृक ग्रार च रपाई पर पड़े हुए सामयिक सा हित्य, 
पुस्तक, ग्रस्थ, किताब, अख़बार वगैरह को समा- 
छाचन। है| खेऊ क्या यह ग्रापकों एक भूत 
छोला है। कभों आप किलो किताब की छपाई को 





हे 
। 





.. चह यह कि अंगरेजो 
आप राम का नाम ही जानते हें; पर जरूरत 
पड़ने पर बेकन, बाइरन, कारलछाइल, मिल्टन ग्रौर 
शैक्सपियर के अ्न्थें क। भो मर्म, झाप ख़ब समझ 
हेते हैं ग्रैर समझा भी देते हैं। बेदें पर भी आप 


भी ग्राप समभ छेते हैं; इंगलेंड तथा हिन्दोस्तान 
के बड़े बड़े बिद्वानों को पेलिटिकल बकुताओं के 
ओ ग्राप अपने ग्रालेचना-कुटार से काट कर छिन्न 
मिन्न कर डालते हैं। 
२७। देशापकार प्रार्येका पुत्र; धम्मरक्षा 
प्रापको कन्या; ग्रच्छी झच्छी पुस्तकों को प्राप्ति आप 
को पन्नो; गैर ऐसों बैसी पुस्तक ग्रेर ओषधियां 
'प्रापकों दासियां हैं । 
२८ । सम्पादक आपके दे।स्त गैर मुफ़ पढ़ने- 
बाले झ्ापके जानी दुश्मन हैं । 

२९ पैताका ग्रापका हिन्दे।स्तान की हित-चिन्ता; 
नकाणु आपका अज्ञान की गहरी नोंद में सेये हुझों 
के जगाता; पराक्रम झ्रापका सनातन धर्म्म को 
साफसड़क से भटके हुप्रों के रास्ता बतलाना है। 

३० । ऐसे ग्रापके इस व्यापक विराट रूप का 
हम त्रिकाल ध्यान करते हैं। भ्पकी ती त्रिगुणात्म 
मूर्तियां हँ--प्रत्याहिक, साप्ताहिक ग्रौर पाक्षिक । 
मासिक़ प्रौर तैमासिक ग्रापके लीलायतार हैं। 
ऐसे छीकामय ग्रापके विकट बिराट रूप के छोड़ 
कर हम--“ कस्मै देवाय हविया विधेम १” 


स्तावकास्तव चतुमुंखादये। 
भावुकाश्व भगवन्‌ मबादयः । 
सेवकाः शतमखादयः खुरा ४ 
*बृत्तपत्र  ! यदि, के तदा बयम्‌ ? 
"कओं _ कमला किशोर त्िपाठों। 


पुस्तक-परीक्षा । 

हमारी एडवर्ड-तिलक-पात्रा । इस घुस्तक के हाथ में 
डठाते ही हृदय ग्रानन्द से उच्छ। हे तब्हेक उठता है। 
यदि एक भो ऐसो पुस्तक साल भर में ज्िकठ जाय 
ते हमारी निर्जीव-प्राय हिन्दो कर क ते। सजीवता 
आजाय। पाठक, आपठाकर गदाधरसिंद का जानते 
हैं; ग्रथवा “चीन में तेरह मास' नाम को पुश्तक 
आपके पढ़ी है। यदि न पढ़ौ हे। ते। कृपा करके सर्च 
१५०२ की सरस्वती ही देख लछोजिए | उसमें इस 
पुस्तक को संक्षिप्त समालेचना प्रकाशित हुई है। 
हिन्दी के समाचारपत्रों ने ता की ही है; ऐडवा- 
केट पै।र इण्डियन मिरर आ्ादि अक्लरेज़ों के अख़- 
बारों ने भो उसकी छम्बी लम्बी समालेचतायेँ 
करके ख़ब तारोफ़ की है। यहाँ तक कि युक्त प्रान्ति 
को ऐडमिनिस्ट्रोशन रिपार्ट तक में उसको समा- 
छाचना छपी है। इसो पुस्तक के करत्तो, ठाकुर गदौ- 
धर सिंह, ने यह एडवर्ड-तिऊक यात्रा लिखों हैं। 
डसखसके आपने ग्रषती चोनवालो पुस्तक से भी ग्रधिक 
मनेरझ्क कर दिया हैं। हमारे राजराजेश्वर का 
तिलकेत्सव कैसा चिराद्‌ समारम्भ था, यह वाचकोां 
के ग्रच्छो तरद विदित हैं । उसके पग्राँखें! देखे 
बर्णन का ऐसा ग्रच्छ/ चित्र इस पुस्तक में खाँचा 
गया है ग्रैर लण्डन को अजोब गजब चोजों पैर 
इमारतों का ऐसा हृदयद्वारी दृश्य नेत्रों के सम्मुंखे 
छाया गया हैं, कि पुस्तक के हाथ में लेकर फिर 
डसे कदापि रखने के जो नहीं चाहता । इसे हम कुर 
गदाधरसिंद नें सारी हिन्दू जाति के अपण किया हैं। 
अतएव इसके स्वीकार करना हिन्दुप्रों के सर्वथा 
डच्चित है। इसकी भाषा यदि जुरा गै।र सरल देती 
ते सेने में सुगन्‍्थ भजाती। डबल कऋाउन कागज के 
१६ पेजी साँचे की इस जिल्द बँधों पुस्तक में करीब 
३०० पृष्ठ हैं। पर मूल्य इसका सि+ १० झाने है। 
देखी अच्छी चरैर इतनी बड़ी पुस्तंक का इतना कम 
मूल्य भाश्चय्य की बात है। मैनेजर, आरमी | प्रेस, 
कॉनपूर के लिखने से यह पुस्तक मिलतों है। / 


मानस-पत्रिका। काशी से मानस-पत्रिका नाम 
को एक नई मासिक-पत्रिका सितम्बर १९०४ से 
निकलने लगो है। इसके सम्पादक हैं--' महां- 
महेपाध्याय सुधाकर द्विवेदो मै।र साहित्योपाध्य।य 
पण्डित ऑ<सर्यप्रसाद सलाद मिश्र” । पक दिन हम अपने 
एक मिन् के यहाँ बैठे थे कि उन्होंने इस पत्रिका को 
पहिली संख्या हमके। दिखलाई। देखतेही ग्रानन्द, 
आश्चर्य. ग्रैर कैतृहल आदि कई भाव हमारे 
हृदय में उदय हैे। झाये | आंननन्‍्द्‌ इस कारण हुआा 
कि इसमें तुलसीद।स को कविता का संस्कृत में 
जे। ग्रजुवाद सुधाकरजी ने प्रकाशित किया है 
बह बहुत ही सरस सरल भैर हृदयहारों है। 
तुलसीदास ने जे। छन्द्‌ प्रयोग किया है वह छनद 
संस्कृत-अनुबाद में भी रफ्खा गया है; यद ग्रौर 
ओऔ विशेषता है। आश्चर्य इसलिए हुग्मा कि कमो 
कभी बड़े बड़े विद्वान भी निरे निरुपयागी काम 
में छूग कर अपने समय, परिश्रम ग्रौर कदाचित्‌ 
धन का भी दुरुपयेग करने छगते हैं । कै।तृहल 
इसलिए उत्पन्न हुआ कि इस पत्रिका में तुलसीदास 
की कबिता के ग्रजीब भ्ञीब अर्थ किये गये हैं-- 
केसे ग्जीब कि एक प्रकार के भर्थ को युक्तियां, 
कहीं कहाँ, दूसरे प्रकार के भ्थे की विरे।घी तक हैं। 
< इस पत्रिका का उद्देश्य है--“ भी तुलसीदास 
जी के रामायण पर खण्डन मण्डन सहित ग्रनेक 
आखोन ग्रौर नवौन बिढ्ानों के व्याख्यान” प्रका- 
छित करना | इस, पहले झुक, के साथ एक विज्ञापन 
भी बैंटा है। डसमें एक जगद लिखा है--'' बहुत 
स्ानें में प्रस्थकार का झ्भिप्राय न समझ बहुतें ने 
कवि 323०3 % भाव का बिगाड़ दिया है” । इससे 
जाहिर हेगता है कि कवि का हृद्यकूत भाव ठोक 
डीक बतछाने ही के लिए इस पत्रिका ने काशी 
ऐसी पव्ित्रपुरी में जन्म लिया है। 
डमारी क्षद्र बुद्धि मे यह भाता है कि कवि हमेशा 
एक मुख्य भाव के(हृद्यज़ूत करके पद्यरचना करता 
है। लक्षणा-ह्झना से अन्य ग्रथे का बाध होना 
दूसरी बात है ।नकभी कभी ख़ल-विदेष में कवि 








रावणार्जुनोय काव्य । ल्‍ 
यह नहीं हे।ता कि बिना कारण, एक ,नहाँ ग्नेक, 
से। भी विरोधी, भावों. के लेकर कोई बड़े बड़े 
काव्य बनाते बैठे । जे। कबि हैं; अथवा, औमान्‌ 
ख़ुधाकरजो को तरह, जे। कबिता लिखते है, वे, 
हमके विश्वास है, यह कभी न स्वोकार करेंगे, कि 
दस पाँच भिन्न भिन्न ग्रैर विरेधो भावों के एक पद्य 
में प्रविष्ट कर देने का के!ई परिश्रम उठाता हे।गा । 
और, यदि, उठाना भी चाहै ते। डस की चेष्टा व्यथे 
है। जाय; क्‍योंकि ऐसा होना प्रायः ग्सम्प्व है। 


काई के।ई शायद यह कहैंगे कि तुलसोदास 
महात्मा थे; बे सब कुछ कर सकते थे। पर, हमारी 
प्रार्थना है कि दस द्स पाँच पाँच भावों से गर्भित 
पद्मों को रचना करके शाबाशी लेने की तुलसोद।|स 
के बिलकुल परवा न थी। वे भक्त थे; राम के 
अनन्य उपाखक थे। उनको कविता प्रासादिक है । 
स्वाभाविक रीति पर मुख्यतया एक ही भाव का 
हृदयजूत करके उन्होंने रामायण लिखो है । भक्ति 
के उद्गेक में उन्होंने सोधों सादो, एक ही भाव को 
बेधक, कविता को है । यें, कहाँ कहाँ, अक्षर- 
वैचिज्य के कारण, ग्रनायास, एक से अधिक भाव 
को गमक सूचित द्े। ते वह बात ही दूसरी है। 
कवियों को बाणी में यह हुआ ही करता है | 
पर, यह नहाँ, कि-- जे। खुमिरत सिधि हेा।इ” से 
छेकर सब कहाँ, एक एक पंक्ति में; दो दे! चार 
चार भाव उन्होंने जान बूफ़ कर रख दिये हें । 

अब देखिए, “कवि का हृदयक़ूत भाव” मानस- 
पत्रिका में किख तरद खमकाया गया है। पहलादी 
खेरठा छीजिए-- ४३ 


जा ककिपक हि पता क पड करिवर बदनु। 
करड ग्रलुअद साइ बुद्धि रासि छुभ गुन सदन ॥ 















क्‍ है--“ जे छुमिरत सिधि हाइ”। आपके मत 
# यह से।रठा गणेश के लिए है ही नहीं; है रामचन्द्र 
के लिए ग्रौर इस नये अर्थ की कुझ्जो 'जे।' शब्द है। 
"जा! भ्र्थात्‌ जिस रामचन्द्र के स्सरण से गणेशजी 
सद (]) हे। जाते हैं, वेही बुद्धिराशि पैर शुभ- 
गुण-सद्‌न रामचन्द मुक पर ग्रज़॒अ्रह करें । सिद्ध 
है| जाने का अर्थ यह न समझिए कि वे ग्रपने भक्तों 
का सिद्ध हे! जाते हैं; अ्रथवा कार्य की सिद्ध 
कर देते हैं; नहीं, राम नाम के प्रभाव से वे स्वयं 
हो “सिद्ध होते हैं ग्र्थात्‌ पूजे जाते हैं” ! 
दुनिया जानती है कि तुछसोदास के इष्टदेव 
एमचन्द्र थे। पर मानस-पत्रिका के सम्पादक 
पण्डित सूर्यश्रसाद गणेश के उनके इष्टदेवता 
बतल्तते हैं, ग्रैर कहते हैं कि इसी लिए इन्होंने 
| गगेश की पहले वन्दना की है। ग्राप कहते हैं-- 
“अस्थ बचाने में किसी प्रकार क। बिघ्न न दे। पैर 
_ “निर्बिध्न प्रन्थ को समाप्ति हे इसो कारण ग्रन्थ- 
“कार अन्थ के आदि में अपने इष्टदेव को वन्द्‌ना 
“करते हैं। गेसाई जी ने भो इसी भभिप्राय से 
“यंद बन्दता की” । 

ख़ुघाकर जी साहित्योपाध्याय जी के भ्रथे के 
काटते हैं ग्रैर साहित्योपाध्याय जी खुधाकर जी 
के ग्र्थ के | खुधाकर जी कहते हैं कि इस से।रठा 
में कषि ने गणेश के लिए “वन्दे' नहीं छिख।; केवछ 
'मरण' शब्द का अ्रयेग किया है.। पण्डित 
धर्यप्रसाद कहते हैं 'स्मरण' शब्द का प्रयेग करके 
कवि ने यह सूचित किया कि मैं झापकी बन्दना 
हो करने के ये।म्य नहों हूं । “यदि ञ्राप भनुप्नह 
करें औैरर मैं राम-चरित लिखूं, तब वन्दना के येग्य 
हाऊंगा ”। पर सबसे पदले ही कवि ने जे। “ बन्दे 
8५ ” कद डाला है उससे ते जान 
पड़ता दै कि गयेश के लिए, स्सरण भैर वन्दन, 


कि दोनो की वे जरूरत समभते थे। धार चपने का. 
[इतना भ्रथम भौ न समभते थे कि मैं गणेश की. 


बन्दूना करने के लायक हो नहों । / 
चर खुनिये। पण्डित सूर्यप्रसाद्‌ लिक्षते हैं--- 


- “खारठे से जे गेसाई'जी ने भ्रन्थ का आरस्म 


किया, इससे यद्‌ व्यब्जित दाता है कि इस प्रस्थ 
की चर्चा दिन दिन बढ़ती जायगी, क्योंकि से।रठा 
में बृद्धिकरम होता है” ।- पण्डित जी को शायद्‌ 
यह मत है कि इस से।रठा के पहले बे जे कई छोक 
हैं उनके अन्थ में शामिल हो न समझे। | क्‍योंकि 
शामिल समभने में सेरठा से ग्रन्थ ग्रारस्भ द्वोने की 
युर्दि बरबाद जायगी |. यह हुआ ।. आपने वृद्धि 
क्रमबाली बात भी अपूर्व कही है। कैन ऐसा हे।गा 
जे। यह न चाहैगा कि उसके अन्‍्थें का श्रचार 
बढ़ता जाय । यदि तुलूसीदास का “हृदयज़ुत 
भाव” वही था जो झप बतलाते हैं ते। उन्होंने 
अपने खब ग्रन्थों के झारस्भ में सोरठा ही क्यों 
नरख दिया! “ गाइए गणपति जगवन्द्न ” इत्यादिः 
के भागड़े में वे क्‍यों पड़े ? से, जग ( सेखार ) भर 
के। तुल्खोदास गगेश के वन्दन ( वन्दना | करनेः 
के ये।म्य समभते हैं; पर अकेले अपने के नहों-! 
जैसे बे संसार से बाहर हों! जान पड़ता है फूर्बाक्ता 
पण्डित जी मदाइ.य ने, तुलसीदास के हृदय के 
भीतर घुस कर, उनका भाव निकाल छिया है। 
गुरु का नाम नहीं लिया जाता | पण्डित सूर्यप्रखाद 
जी के मत में तुल्सीदाख “गननायक ” के| अपना 
शुरू समझते थे । इसो लिए उनका मुख्य तास 
“गणेश” उन्होंने नहों लिया। उसकी जगह गननायक 
कहा। गणपति पैर गणनायक गगेश के “साक्षात्‌' 
जाम नहीं ! “साक्षात्‌' नाम केवल ' गणेश” है !!| 

बनारस में वन्दन पाठक एक प्रसिद्ध रामायणी 
दे। गये हैं । ग्राप रामायण के ऐसे ऐसे भर्थ कहते 
थे कि सुननेवालछे ग्रचम्मे में ग्रा जाते थे। रामायण 
के शद्भा[समाधान से भरी हुई, उन्होंने  मानस- 
शल्भाबलो' नाम को एक पे।थी लिखी है । उसे 
प्रकाशित हुए केई ४० वर्ष हुए। उन्होंने इस सारठा 








का जे गर्थ निकाला है बह भी मानसपत्रिका के 
सम्पादकों ने लिख दिया है। उसे भी खुन लीजिए। 
“गननायक करिवरवदन' का आपने पदच्छेद 
किया है--“ गनना यक करि बरबदन ” | अब ग्राप _ 
की की हुई इसकी व्याख्या खुनिए-- 

“ ज्ञा गनना यक ग्र्थात्‌ गगना ( गनना ? ) याने 

# गिनतो में एक प्रथम, अर्थात्‌ जब बनिए अन्न 
_“लैलने लगते हैं तबं॑ पहिले यही कहते हैं कि 
- ““राम है। राम'-से। गनना यक राम जी हुए 
“वे बर कहिए श्रेष्ठ बदन हैं से। खुमिरित हाइ 

“सखि्चि-करि सेई राम बुद्धि रास सुभगुन-सदन 

“अजुग्रह करहु ।” 

धन्य बन्दनजी ! शॉप के शतवार वन्दन है ! 
बनिये यदि गणेश का स्मरण न करे ते। तुठ्सीदास 
भी न करने पावे | डनके सीधे सादे गणेश-स्मरण 
बिषयक सेरठे का आपने द्रजब तरह का पथ बत- 
छाया। एक पण्डित ने महिस्न स्तात्र का अर्थ विष्ण 
पर ख़टित कर दिया है। सम्भव है, केई पंण्डित 
ऐसा उत्पन्न हे जे तुलसीदास के समग्र रामायण 
का अर्थ रावण पर घटा दे | प्रयाग में एक ऐसे 
प्रण्कित हुए भी हैं । बे रामायण का पश्थे राबण 
प्रर घटा देते थे। इसी से ग्राप का नाम पड़ गया 
था--“राबण महाराज ” आप लखनऊ के रहने- 
ब्राले थे । 
थद् पहले सारठे के भाव हैं। सबको समा- 

छाचना हमने नहीं को | ग्रभी कई भाव इसके 
बाक़ी हैं। तुलसोदास के! अपनी इन दे। सतरें 
के इतने ग्रौर इस तरह के अभूतपूर्व भाव शायद्‌ 
स्वप्त में भी न सझे होंगे । पर ये सब “कबि के 
हृदयज्भुत भाव” हैं ! इन भावों के केाई बिगाड़ न 
दे इस लिए यह पत्रिका निकली है। इसके सम्पा- 
दक दसी तरह समग्र रामायण के भाव बतलावैंगे। 
जिसको पेसे ऐसे भाव सुनकर तुलसी दाल के रामा- 
थण का सच्च"्ग्थे जानना हे। बह २॥, रु० बनारस 
भेजकर महामद्दे(पाध्याय पण्डित खुधाकर द्विवेदी 








गुफ७ छक00805.--दैनिक पंत्र क्‍ 
स्थान” के जाइण्ट यंडिटर पश्डित 

डपाध्याय कृत | पुस्तक झ्कूरेजी में है। पृष्ठ- 
संख्या ३२ । बनारस के एक गुप्त महाशय ने 
“स्वार्थान्थप्रकाशिका ”' नाम को पुस्तक प्रकाशित 
की है। उसमें श्राह्मणां को घे।र निन्‍्दा है। उसके 
सम्बन्ध में बहुत दिनें से केलाहल हे। रहा है। 
यह ग्रड्रेजी पुस्तक उसो भ्रन्धप्रकाशिका का। 
प्रतिबाद्रूप है। फाण्डित शौतलप्रसाद ने उसके 
आक्षेपाँ का खण्डन बहुत योग्यता से किया है। 
यह बात बिलकुल ही असम्भव जान पड़ती है कि 
केाई जाति की जाति; या समुदाय का समुदाय, 
ही निन्‍य हे।। जो मनुष्य इस'बात के साबित 
करने को कादिश करता है वह माने डक को 
चाट परं यह पुकार कर कहता हैँ कि उसका 
अन्तःकरण पक्षपात या ईर्षा को ज्वाला से दृग्घ 
है; बह भीतर कौ ग्रौर बाहर की-दे।नां-आँखें 
से खुद गन्धा है; ग्रार, इस प्रकार की निन्‍्दा में, 
डसका काई बहुत बड़ा स्वार्थ है | स्वार्थोस्थ- 
प्रकाशिका का खण्डन करंनें के लिए बहुत सुमय 
और बहुत स्थान दरकार है। परन्तु “70० !80- 
70/08 ” के कर्तता ने थाड़े में इस बात के। अच्छी तरह 
दिखलाया है कि जिन ब्राह्मणों का सिद्धान्त था- 

यजनयाजनदानप्रतिग्रहः 

ये स्वार्थान्ध न थे; जिन्होंने द्विजाति-मांत्र के लिए 
चेद/ध्ययन का नियम किया था वे स्थार्थान्ध 
ने थे; जिन्होंने राज्य ग्रार वाणिज्य के ऐश्वर्यय का 
जुरा भो ख़याऊरू न करके कापीन-घारण-पूर्वक 
पणेकुटीरों में रहना स्वीकार किया था, वे स्वार्थान्ध 
नथे! देश-काल की व्यवस्था में अन्तर आजाने 
से, पोछे पीछे से, अगर कुछ ब्राह्मणों के ग्राचंटण 
निन्‍य दवा गये ते क्या उससे यद् सिद्ध दुओं कि 


जे 









ल्‍ से खब बाह्मणां का झाचरणा निषिद्ध 
था ? पण्डित शोतलप्रसाद जी की दे। एक बातों 
हे हम सहमत नहीं; परन्तु इसमें सम्देह नहों, 
कि उन्होंने आाह्मणां के पक्ष का समर्थन बहुत गच्छो 
तरह किया है ग्रैरर प्रमाणपूर्वक किया है। जिन्होंने 
स्वार्थान्धप्रकाशिका के। देखा है उन्हें इसे पुस्तक 
का ग्रवश्य पढ़ना चाहिए । इसका अजुधाद यदि 
हिन्दी में हो जाता ते बहुत ग्रच्छा द्वाता । 


रह 

हिन्दी की पहली, दूसरी और तीसरी पुस्तक | लाला 
मूलराज यम० ए० कृत । मुफ़ीदे झाम प्रेस, लाहै।र, 
से प्राप्य। मूल्य क्रम से ॥, ८; मैर 5) गाने । इन 
एुल्तकों के करत्ता विद्वान पुरुष हैं। आप “' प्रेमचन्द 
रायचन्द स्टूडेण्ट ” हैं। इस समय आप स्थालकेट 
में डिविजुंनल जज हैं। पण्जाब में, जहां उर्दु ग्रर 
फ़ारसी ही को प्रथानता है, आपका हिन्दी में पुस्तक 
रचना करना हमारे लिए ग्ानन्द ग्रौर हिन्दी के 
छिए गैरब की बात है। इन पुश्तकों में से पहली 
प्रैर दूसरी ते। पञ्माब के मद्रखेों में कहाँ कहाँ 
पढ़ाई जाती है; परन्तु तीखरी झभी छपी है। आशा 
है इसे भी पश्ञाब का विद्या-विभाग पसन्द करैगा। 
पुस्तक बड़ी येग्यता से लिखी गई हैं। विषय इनके 
सब उपयेगगी हैं । भाषा भी बहुत सरल है; जिस 
हवास के लिए जो पुस्तक है माया डसके गजुकूल है। 
पुस्तकों में पद्य की कमी है ग्रैर कहाँ कहीं भाषा 
सदेष है। गई है। पिदड़ी भैतर सैदाई इत्यादि 
शब्द ख़ब कहाँ प्रचलित नहीं हैं। बस, इनमें दे।व 
को सात्रा इतनो दी है हे 


आशण परिवर्तन। यह“ मेस्मेरिज़म” को पुस्तक है । 
इस विद्या का हिन्दी में अध्यात्म या प्राशविनिमय 
| विद्या कद्द सकते हैं। यह एक गुजराती पुस्तक का 
हिन्दी में अलुवाद है। मूल पुस्तक के कर्ता श्रो- 
| बुक मणिलाल नमुभाई छिवेदी, बी० ८०, थे। पे अब 
नही हैं। वे शुज्ञतती के बहुत भच्छे लेखक हे। गए 
हैं। झछुबादक का नाम अमस्॒तछाल केशबलाल 


नायक है। आप अहमदाबाद के रहनेवाले हैं । 
आपका सम्बन्ध एक न/टक कम्पनो से है। उस 
कम्पनी के साथ उत्तर हिन्दे।स्तान में भी आपने 

५ भ्रमण किया है। इसी कारण आप में हिन्दो को 
प्रीति विशेषता के साथ जागृत हे डठो है। गुज- 
रातबालों का हिन्दी पर प्रेम दिखछाना डसके लिए 
सैशभाग्य को बात है। हम अजुबादक के उद्योग 
ग्रौर हिन्दी प्रेम को प्रशंसा करते हैं । प्राण परि- 
बर्तन जिस बिघय की पुस्तक है बह विषय बड़े 
महत्व का है। वह कप्टलाध्य सो है। मूल प्रन्थ- 
कार ने इस विषय में बहुत कुछ विज्ञता प्राप्त को 
थी। उन्होंने अपनों पुस्तक में इस बिषय के लिखा 
भो बड़ी ये।ग्यता से है। यह अनुवाद, अजुवादक 
जी से १) में मिकतता है। उनका पता-आलफ्र,ड 
नाटक कम्पनो, ग्राण्टरेड, बस्‍्बई है। अनुवादक कौ 
भाषा इत्यादि के वैग॒ुण्य का विचार न करके हिन्दी 
जाननेबाछां के चाहिए कि वे उनके उत्साह का 
बढ़ावें । डे फ 


पत्ताशाज्य का इतिहास | बांबू गड़ै प्रसाद गुप्त द्वारा 
बंगला भाषा से अजुवादित | भारतजीबन प्रेस, 
बनारस, से ३ प्राने में प्राप्तत्य । इसे पन्नाराज्य का 
इतिहास ते। नहीं कद्द सकते । किन्तु १९०१ ई० 
में महाराजा पन्ना पर अपने चचा राव राजा खुमान- 
सिंह के विष दिलाने का जे अभिशाप लगाया 
था उस मुकदमे का इतिहास यह अवश्य है। बँगला 
में इस पुस्तक का नाम “ पन्ना के महाराजा” है। 
बह्दो नाम यदि हिन्दों में भो रख दिया जाता ते 
अच्छा हे।ता । पुस्तक सुपाख्य गैर मनेारज्ञक है। 
इसके पढ़ने से मुकदमे का पूरा पूरा हार मालूम 
दवा जाता है। इस में जहां कहां नैगाँव का नाम 
आया है वहां नैगज्ञ लिखा है। यह भूल है।इस 
छावनी का नाम नैंगाँव या नया गाँव है| अंगरेज 
इसे ९०७४० लिखते हैं ग्रारप्रसलो नाम के न 
जाननेवाले बंगाली लेखक भी उसे संग्रेज़ो के अजु- 
करयणा में नैगझ्ज ही लिखते हैं। परन्तु बाबू गज़पप्रसाद 
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गज्जलान्यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश को | मागधी ग्रौर 
सैरखेनी ने मिककर एक तोसरे ही प्रकार की 


यह बहुत भच्छा हुआ । 
+. 


४०६ 


भआाषा पैदा कर दो। उसका नाम प्र््ध-मागधो 
डुध्ा। डखने विशेष करके अवध में प्रभुत्व पाया। 
इनमें से सैारसेनी चतेमान श्ज़माषा प्रौर हिन्दी, 
को; भर्द्ध-मागधी ग्रबध, बधेलखण्ड ग्रौर कत्ती सगढ़ 


में अ्चल्ठित बेलियेां की, ग्रौर मागधो पूर्व की 


तरफ प्रचल्तित भाषाओं कौ भाषा हुई । 


अ छः 


अवध, बघेलखण्ड ग्रौर क़त्ती सगढ़ की वे लिये 
का नाम डाक्र प्रियर्सन ने पूर्वों हिन्दो रक्‍्खा है 
और युक्त-प्रान्त को बेली का पश्चिमो हिन्दी । 
बज्भाल हाते में, इस खमय, मागधा को चार कन्यायें 
हैं--बिहारी, बँगछा, उड़्या ग्रौर झसामी। इन्हों 
सब भाषाओं बार बेलिये| का विस्तत वर्णन 
डॉकुर प्रियर्सन ने अपनों ।/ए08पांड#० छिघ४७छ 
० 094४& नामक भ्रन्थ-माला में किया है । 

अं 

हिन्दोस्तान में एक देशव्यापों भाषा करने को 
बात झराज़ तक बहुत कम छेगें के सूभी है। बेर 
जिसे सूको भी है उसने एक आध छेख लिखने के 
सिवा प्रौर केई प्रयत्ञ नहों किया। प्रयाग से 
“ज्तुर्भाषी ” निकलनेबाला था; परन्तु उसकी 
खब भाषाओं के लिए ये।ग्य सम्पादक हो न मिले । 
कुछ ऐसे सड्भीणं-हृदय महात्माओं से काम पड़ा 
जिन्होंने ग्रपनी मातृभाषा के सामने हिन्दो के तुच्छ 
खम्रककर वेश भर में एक भाषा हेने के छाम का 
कुछ भो ख़याल न किया हाँ “भारतधघरम्म ” ने 
अंभाषिक हेकर इस विषय का खूजपात किया है। 


ल्‍ 
' 

मारत में एक भाषा करने को तरफ़ छेगें का 
ध्यान भ्रायः बिलकुल ही नहों है। यह बड़ा हो 


दतभाग्य देश है ।, परन्तु-घैर देशबाले दुनिया भर 
'में एक भाषा करने का दीर्घ प्रय्ञ कर रहे हैं। 





डनके-सफलता भी हुई है। रूस के डाकूर जास्यन- 
हाफ ने एक नहे भाषा पैंदा को है उसका नाम हे 
“ यस्पराण्टे ” भाषा । यद्द भाषा निद्दायत सोधो 
है। इसके व्याकरण में सिर्फ़ १६ कायदे हैं। उन्हो 
से सब काम निकल जाता हैं। उपसर्ग और श्रत्ययां 
के बल से एक शब्द के अनेक शाब्द देता जाते हैं 
और खब प्रथक्‌ प्‌ यक गर्थ देते हैं। इस भाषा में 
चही ब्णा रक्‍्खे गये हैं जा ग्रंगरेज़ों भाषा में हैं । 
इसके शब्द उसो तरह लिखे जाते हैं जैसे कि वे 
बोले जाते हैं। के।ई वर्ण इसमें ऐसा नहीं जिसका 
उच्चारण न हेतता है या जिसका कई तरह से उच्चारण 
किया जाता हे। । इसमें बहुत थोड़े शब्द हैं; परन्तु 
उतने हो से सब काम ज्ञिकल जाता है। इसे येरप, 
एशिया, आफरोका ग्रौर अमेरिका--सब कहां, के 
रहनेबाले, थेड़ो मिहनत से लिख, पढ़ गैर बेल 
खकते हैं। हिन्दू, मुखत्मान गैर येरिपियन-- 
सबके लिए यह तुल्य काम देनेवाली है। इसके 
शब्द लैटिन भाषा को धातुो्ों सेव्यने हैं; इससे 
येरे।पियन भाषाों के जाननेवाले इसे चैरों को 
अपेक्षा जल्द सीख सकते हैं । 


१८८७ में इस भाषा का सबसे पहले प्रचार 
हुआ | परन्तु इतने थेड़े अरसे में यह चीन,से 
लेकर पोरू तक में श्रवेश कर गई है। सब कहों 
इसका थोड़ा बहुत भ्रचार हे! गया है प्रौर पति 
दिन बढ़ता जाता है। जे। काम, मिन्न भिन्न देश- 
वाले, लैटिन और फ्रॉंच से छे रहे हैं वह बहुत 
जल्द ग्रब इस भाषा से लिया जानेवाला हैं। तार 
का काम झ्यौर “ टाइप-राइटिकू ” बगैरद इस भाषा 
में बहुत भच्छी तरह से हे। सकता है। वे। सौ से 
अधिक किताबें इस भाषा में छप चुको हैं गैर केई 
एक दरजन ग्रख़बार ग्रौर मासिक पुस्तकें इसमें 
निकलती हैं । छण्डन में इसका एक स्कूल है। बड़े 
बड़े व्यापारियों ने इस सोखना शुरू कूर दिया है। 
सीखकर देशवालें से वे इसो भाषा में पत्र- 
व्यवद्यार करेंगे । हिन्दोस्तान में इस भाषा का सब 











दक्षिण के कुर्ग इत्यादि प्रान्‍्तों में बहुपतित्व की 
प्रधा जारी है। अर्थात्‌ वहां एक स्त्री के एक ही 
साथ कई पति होते हैं। यह्‌ बात सरस्वती के बाचकों 
का बहुत करके मात्दूम होगी | परन्तु यह शायद 
बिरछें ही के मास्दूम हेगा कि संयुक्त घ्रान्‍्त में भी 
एक आध जगह एक स्त्रो के अनेक पति हेते हैं। 
जिछे में एक परगना जैनसार बावर है। 
बहां इस रीति का खूब प्रचार है । सब भाश्यें के 
बहां बहुधा एक ही स्त्री दवाती,है । जब बड़ा भाई 
प्र पर होता है तब स्त्री भ्रकेले उसो की पल्ो हे। 
कर रहती है। जब बह बाहर जाता है तब उसका 
छोटा भाई ख््री का अधिकारी द्वोता है। यदि दे। 
से अधिक भाई हैते हैं ते वे दिन के खेत वगेरह 
में काम करते समय उस स्त्रो के साथ पति का 
व्यवहार करते हैं।। भाइयें में से सबके इस बात 
का अधिकार रहता है कि यदि थे चाहें ते भ्रठग 
किसी स्त्री सें विवाह करले। यदि केई भाई दूसरी 
खो से बिवाह कर छेता है ते भी सब भाइयों 
की स्त्री में उसका हिस्सा रहता है। कभी कभो 
किसी किसी घर में ऐसो अनेक स्त्रियां हातती हैं 
जिनमें सबका खाभा होता है। १९०१ ईसबी 
को अल्ुष्यगणाना को रिपोर्ट में लिखा हैं कि एक 
कुडडम्ब में ८ भाई थें--६ एक मा से गैर २ दूसरो 
से | पहले इन झाठों भोइयें ने तोन ख्थियां से विवाद 
किया। उनमें सबका स्ाका रहा | पोछे से एक 
भाई ने एक नई स्त्रो की । कुछ दिनें में एक माके 
६ भाइयें ने पहले की तीन खियें के अपनी कर 
ली और दूखरे २ भाइयें ने नई स्त्री के । इस तरह 
चारे स्त्रियां बांट ली गई । दे बहने के एकददी 
साथ ब्याह लेने की भी वहां मनाई नहीं है। बहु- 
पतित्व बहुधा बहाँ प्रचलित रहता है जहां ख्तियां 
कम बौर पुरुष भ्रधिक हेते हैं । जैनसार बावर 
में भी यद्द बात पाई जाती है। बह्ां प्रति एक हजार 


3 


'चुरुषें में सिफ़े ८१७ र्थ्रियां हैं। तिबत में भी 


हाल है। बहां भो खियां कम प्रौर पुरुष अधिक _ 
हैं। इसीखे तिबत में भी बह्ुुपतित्व की ग्रथा है।.._ 
32272 29 है 2:२8 
नये नये झ्ाविष्कार करने के लिएः ग्राज कल 
इंटली खूब मशहूर हे। रहा है। बेतार की 


चलानेवाले मारकेनी साहब वहाँ के हैं। अब पोने 
नामके एक बिज्ञानी ने एक दूसरा ही ग्रदूभुत आवि- 


.ष्कार किया है। उन्होंने हाइड्सकेप नामक एक 


दृरबीन बनाया है. उससे समुद्र के भीतर की चोज़ें 
आँख के सामने झा जातो हैं। इसे यन्त्र को सहा- 
था से क्षमुद्र के भीतर पड़े हुए म्‌गा, 
प्रै।र ' स्पञ्ञ इत्यादि बाहर से देख बट ड्बे 
हुए जहाजों में दा हुआ सेना, चांदों- सब कुछ | 
बाहर निकाला जा सकता है। खामुद्धिक तार 
लगाना ग्रौर समुद्र के भीलर जहाज-मार नावों के 
तार जोड़ना, जे। बहुत कठिन काम समा जाता 
था, अब बिलकुल ही ग्रासान हे। जायगा | इस यन्ज 

में एक लम्बी नलो रहतो है। उस्र नल्ली का जे। छार 
समुद्र में डाला जाता है ड्में एक “केमण ' रहता - 
है ; डखमें जे लेन्स रहते हैं उन पर समुद्र' के सौतर 
पड़ी हुईं चीज़ों के छायाचित्र, तद्त्‌, उन्ोंक्रे रुक्लों 
में, उतर गाते हैं । ये चित्र नली के ऊपरी छार 
पर छगी हुई प्लेटों पर 'यनलाजे' ( बड़े ) हे जाते : 
हैं चार ममुष्य उनके। श्र/सानो से देख सकते हैं । 
पोने साहब ने, इस यन्‍्कर के खाथ, यलछीवेटर नाम 
का एक गौर यन्त्र बनाया है । इसको सहायता से 
समुद्र के भीतर पड़ी हुई चोज़ें बहुत जल्द गैर 
बहुत थे।ड़ो मेहनत से बाहर निकाली जा सकती 
हैं। इटछो को गवर्नमेण्ट ने गत जनबरो में प्रोढे- 
फीने। नामक बन्द्रगाह में पीना साहब के इन 
देने यन्त्रों को परीक्षा कराई । परीक्षकां ने 
परीक्षा के अनन्तर एक सरटोफिकट दी मार _ 
डसमें लिख दिया कि अपने , यन्‍्त्रों के विषय में. 
पीने साहब जे। कुछ कद्देते हैं खब, सच कहते हैं। _ 
हम छेगें ने समुद्र के तल में पड़ी हुई चोजों के 











४०८ 
वैसेदी देख लिया जैसे बाहर पडी हुई चोजों के 
देखते हैं । 
** 

अकोबर को सरस्वतो में “करुणा प्रैर निष्डु- 
रता ” नामक जे चित्र प्रकाशित हुआ है बह ग्रकेले 
राजा रविवर्म्मा हो का बनाया हुग्न। नहीं है। उसे 
उन्होंने, गैर उनके भाई राजा राजवर्स्मो ते, मिल 
कर बनाया है । धर 


सांवत्सरिक सिंहावलेाकन । 

आ*ः सरस्वतो पाँच चर्ष को है चुको । 
| डसके पाँचयें वर्ष को येह ग्रत्तिम 
+ संख्या है। १९०३ के ग्ारम्भ में, जब हमने इसके 
खम्पादन-भार के। अपने ऊपर लिया, तब इसका 
जितना प्रचार था, उससे झब प्रायः दूना है गया 
है। यह हमारे छेखन झथवा सम्पादन-कैादाल का 
कल नहों | वह हम में है मो नहीं, गैर १९०३ को 
अपेक्षा इस वर्ष हमने केई विशेष बात भी नहीं 
को | इस सफलता के मुख्य दे। कारण हैं। एक 
ते सरस्वती के परमेत्साहो प्रकाशकों का बर्धमान 
डत्साह! गैर अ्ध्यवसाय है। उन्होंने ग्रनेक अधिक 
क्ॉभदायक प्रार क्‍्रधिक झ्रावदयक कामों के रहते 
भो सरस्वती के छापने ग्रौर उसके समय पर 
अ्रकाशित करने में केई त्रुटि नहीं हे ने दो । दूखरा 
कारणा, सरस्वतो के पाठकों को कृपा है। यदि 
हिन्दी के छितकारी, ये ग्रुणग्राहों लज्जन, ग्रपता 
करावलम्व न देते, ते ररस्वतो को घवस्था बडुत हो 
ज्ोचनीय हे। जाती | झंब यदि हमारे दयामय 
और सातू-भाषा के प्रेमी पाठक सरस्वतो पर पेसो 
ही कृपाइृष्टि बनाये रहे, ते, इसके चिरस्थाओं 
हेने के लिए. जितनो सामग्रो ग्राचइयक है उंतनो 
के इकट्ठा हे। जाने को ग्रगले वर्ष पूरो द्ाशा है । 

५ ईश्वर इस ग्याशा के। फलवती करे | 
सरस्वतो मूँ जे। चित्र प्रकाशित दवाते हैं: तंत्‌ 
सम्बन्धो जैस। प्रच्छा प्रबन्ध हेना चाहिए वैसा 





अभो तक नहों हे। सका। इसका हमके चैर 
सरस्वतों के प्रकाशकों के भो खेद है। कारण 
यद्द है कि हम कानपुर में रद्दते हैं; खरस्वतो 
इल्छाहाबाद से निकलतो है; प्रैर चित्र कलकत्ते 
में बनते हैं ! लिखा जाना, चित्रों का बनना पैर 
कछपना--यहा तोन मुख्य काम हैं। से बे तीतें, 
भिन्न भिन्न, तीन स्थानों में हेतते हैं । इसौसे चित्रों 
में कमी कभो त्रुटि रह जातो है। एक झाधर दफा 
यहां तक दे। गया कि चित्र-सस्बन्धो-छेख कप गया, 


* परन्तु चित्र का ब्लाक समय पर नहीं आया; या 


आया, ते। इतना ख़राब आया, कि बह देने के येग्य 
न समझता गया। इस दाष के दूर करने का भो 
बिचार है रहा है। 

परन्तु हमारो प्रार्थना यह है कि सरस्वतों के | 
बिचारशील पाठक उसके छेखें को झोर अधिक 
ध्यान दें ; चित्रों को ग्ोर कम छेख मुल्य हैं; 
चित्र गैण | तथापि दोनों बातां को यथालाध्य 
उन्नति के लिए चेष्टा करते कहम भश्िवचत 
देते हैं; भैटर यह भो, यहां पर, दम सूख्ित कर देना 
चाहते हैं, कि ग्रगले वर्ष के लिए बहुत से खित्रों 
का भी से प्रबन्ध हे! गया है। 

सरस्वतो के ग्रनेक पाठकों को खूचता यह है, 
कि यद्यपि इसको भाषा पहले से सरल हे। गई, है, 
तथापि बवि बह ग्रार भो सरल दे। जाय ते अच्छा 
हो। जैसी भाषा पढ़नेबाले चाहें, या जैसो वे समभ 
खरे, वैलोददी का लिखा जाना डच्चित भी द्वेता है । 
क्योंकि जिस भाषा, के क्लिप्ट हेने के कारण, थाड़े ही 
मजुष्य समफ सके उससे बहुत कम ल्याम होता है। 
इसो कारण से इस वर्ष हमने सरस्व॒तों को भाषा 
में भत्पाधिक परिवर्तत करना उच्चित समक्ता ' 
केाई केई लेख--उदाहर ण के लिए, ईश्वर-विघयक 
नाह्तिकास्तिक-सम्बाद--ते हमने बिलकुल ही 
डदू के ढक का कर द्विया | परन्तु सब छेखें को 
आषा इसो तरह को कर देना भी अमरोष्ट नहीं! 
क्योंकि कितने ही छाग इस अकार की भाषा 
के प्रतिकूल हैं | तथापि जहाँ तक ड्चित दवागा 










जायगा ; पैर दूखरो भाषाओ्ों के भो खोधे 
सर्च-प्रचल्ित, शब्द रखकर उसके ग्नथ्विक 
विधगम्य करने में कमी न को जायगी । 

सरस्वती में छपने के त्ठिप इतने छेख आते हैं -- 
उनको इतनी मोड़ रद्दती है--कि उनके यथाक्रम 
कपने में बहुत देर हा।जाती है। इस देरो के सर- 
खती के सहायक दयापूर्वक क्षमा करें। उनके 
जानने के लिए हम लिखते हैं कि १९०२ के ग्रन्त में 
+ क्रमाकुदेबचरितचर्चा, नाव्यशास्त्र ग्रैरः व्योम- 


थे, वे भ्रब तक पड़े हुए हैं। उसके लिए हम सर- 
खती में स्थान ही नहीं दे सके+ १९०३ ग्रार १९०७ 
के, हमारे कितने छेख अप्रक़ाशित पड़े हैं, इसकी 
ते बात हो नहीं । अतण्प्व लेखों के छपने में जे। 
बिलम्ब हैती है उसके लिए. हम सरस्वतो के छेल्लक 
महाशयें से पुनवार क्षमा-प्रार्थना करते हैं। हमारा 
विचार है कि झगले वर्ष सरस्वतो में चुने हुए लेख, 
प्र्थात्‌ जो विशेष डपयेगी गैर सनेवे।धक हे 
' बही, छपें। अतएब छेखें से सरस्वती को सहायता 
करनेबाले सजानें से प्राथेना है कि अब वे झपने 
ढेखों के पहले की भपेक्षा भ्रधिक छाभदायक 
प्र रोचक करने की कृपा करें । 

«१९०५ इंसबी में ज़यपुरतरेश महाराजा जय- 
सिंह, रीवॉनरेश महाराजा रघुराजसिंह, प्रसिद्ध 
मूर्तिकार स्हातरे, डाकुर अियसेन, आ्रीयुक्त आउस 
साहब इत्यादि विख्यात पुरुषों के सचिज्र जोचन- 
चरित खरस्वतो में प्रकाशित होंगे । विज्ञान ग्रौर 
साहित्य विषयक लेख भो अगले वर्ष ऐसे प्रकाशित 
होंगे जे बहुत हो सने।रञ्ञक गैर बेधप्रद होंगे । 
ऐतिदासि लेख भी झच्छे ग्रच्छे, रहेंगे। गव से 
ऐसा प्रबन्ध हुआ है कि येरप प्रौर अमेरिका 
के प्रसिद्ध असिद्ध सब खामयिक पत्र पैर पुस्तक 
सरस्वती के मिल्ठा करें, जिससे, समय खमय पर, 
यह बात ज्ञात हेततो रहे, कि इन देशों के सम्पादक 
किस ढक्कू से अपने अपने सामयिक पत्र निकालते 
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बिहरण आदि बड़े बड़े छेखें, जे स्वयं हमने लिखे 





हैं; किस प्रकार के लेख प्रकाशित करते हैं; ग्रैर - 
कैन सी नई नई बातें का ग्राविर्भाव है।ता हैं। ग्राशा 
है कि इस प्रबन्ध से सरस्वतो के। बहुत छाम है।गा। 

सरस्वतो में पहले कुछ ऐसे सज्जन लिखा करते 
थे जिन्होंने ग्रब, दे। वर्ष से, उसमें लिखना बिलकुल 
हो बन्द कर दिया है । शायद सरस्वती ग्रव उनके 
लिखते छायक न रही हे। | ग्रथवा, सरस्वतो के 
खाथ हमारा जो सम्बन्ध है वह उनके दुःख हो; 
इससे वे न लिखते दवा । कुछे भी हे; हम उनके 
पूर्बबत्‌ दी ग्रादर को दृष्टि से देखते हैं । यद्यपि, 
इस समय, अज्रेजी, संस्कृत ग्रार हिन्दी इत्यादि 
भाषाधों के अनेक अच्छे ग्रच्छे विद्वान सरस्वतों में 
लिखने छगै हैं; भैर प्रगले वर्ष से ग्रार भो कई 
सु-पण्डित सजजनां ने लिखने का वादा किया है; 
तथापि, यदि, सरस्वती के पुराने लेखक झ़्ब भी. 
काई लेख भेजना चाहें ते! वे सड्ोचरहिल देकर 
भेज सकते हैं । हम उनके छेखें का थयेचित 
आदर करने को प्रस्तुत हैं । 

कुछ सजाने के हम इस कारण क्रैपभाजन है। 
रहे हैं कि हमने उनके लेख छैटा दिये। उनके 
केपानल को ज्वाला, कभ्नी कमी, किसो दूसरें 
बहाने, समाचार-पत्रों के कालमों तक में दहकने 
लूगतो है। उनसे हमारा प्रार्थना है कि जो लेख 
हम छैटाते हैं खूब ख्ाच सम कर छैटाते हैं। 
कल्पना कीजिए, कि हमारे पास जितने लेख भाव, 
डन सबके स्वोकार करके, झ्गर हम योग्यता के 
अनुसार उनके यथाक्रम छापने लगें, तो कम 
येम्यताबालों के शायद कभो प्रकाशित होने का 
अचसर हो न झाबै | इससे क्या यद् ग्रधिक अच्छा 
नहीं है कि ऐसे लेख लिखनेवबालों के ठै।टा दिये 
जाये ? हम, अपनो समझ के ग्रजुसार, येग्यता का 
अच्छो तरह विचार किये बिना केई लेख नहाँ 
डैटाते | पैर हिन्दी के जे हितेच्छु हैं वे कदापि 
यह न चाहेंगे कि लिफफ़ किसौके। प्रसन्न करने के 
इरादे से, ये|्याये।म्य का क्बवार न करके, कोई 
छेख छापा जाय । एक पग्रैर भो कण है जिससे 
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लेख कैटाने से लेखके के बुरा न मानना चाहिए । 
वह यह कि जिन लेखा के। दम सरस्वतो के लायक 
नहीं समभते उनके और छेग प्रसन्नतापूर्वक 
और धन्यवादसहित छापते हैं। यहां तक कि बड़ी 
बड़ो सभाये करके उनके लेखके। के। पदक तक दे 
डालते हैं। भ्तपव यह बात केबल सम्मति पर 
अबलम्बित ठहरी । बहुत सम्भव है कि जे। घस्तु 
हमके ग्रच्छी न छगे बह प्रैरों के! झण्छी लगे ; 
चैर जे झैरें के भच्छो न ऊगे वद हमके अच्छी 
छगे । हमने ग्नेक बार देखा है कि हमारे लैटटाये 
हुए छेख चैरर छेगों ने बहुत जल्द छाप निकाले । 
.. एक बात का हमके भफ़खे!स है। जे पुस्तक 
हमारे पास समालाचना के लिए ग्ातों हैं उनको 
समाछे।चना हम लिख ते। तत्कालहो लेते हैं; परन्तु 
.. दूखरे विशेष उपयेगी छेखें के ग्रा जाने से, उनके 
* छापने में चिलम्ब छाता है। यदि सरस्वती को पू्वे- 
' बात उत्तरात्तर उन्नति द्वाती गई ते। इसके पृष्ठों को 
संख्या बढ़ा देने का विचार है। इस वर्ष भी पदले 
से कुछ ग्रधिक पृष्ठ छापे गये हैं। ऐसा देने से 
स्थान की स्भीयंता कम हे। जायगी चैर॑ सब समा- 
छाचनायें कट फट छपती चलो जायंगी । 
हमारे पास, कभी कभी, ऐसो पुस्तक॑ समा- 
छैाचता के लिए ग्रा जाती हैं जे ग्रेंगरेजी, मराठी, 
बंगला या गुजराती भाषा की किताबें का अविकल 
अजुबाद्‌ हैं । इनमें मूछ पुस्तक की भूमिका तक का 
अज्वाद्‌ रहता है; परन्तु मूछ भन्‍्यकार का कहा भो 
नाम्न नद्दों दिया जाता । यह बहुत बड़े कलडु की 
, बात है। किसीके भाव के अपने शब्दों में कह देना 
इतना झाश्षेपये।ग्य नहों। परन्तु, दूसरे को किताब 
के साथन्त नकल कर लेना, चै।र उसे ग्रपनो बनाई 
हुई बतलाना, बहुत ही बड़े साहस का काम है। ऐसे 
_ काम बनारस, मुरादाबाद पर का थी के पास एक 
शहर में प्रधिकता से हेते हैं। ऐसा न हे।ना 
आहिए। इन साहसी सजैनें के यादव रहे कि, 
.. पूर्वोक्त भाषाशरों के जानने का सोमाग्य उन्हींके। 
किक माप है। फैरर भो ऐसे छागे का देना सांहित्य 





* नाम कमाने का यह एक पेसा खहज-उपाय 






खारी किसी न किसों दिन खुले बिना सहां 
खकती। ग्राज तक हमारे पास ऐसी जितनो पुस्तक 
आई उनमें से कई पक को हमने समालेचना हो 
नहों को; क्योंकि उत्तके विषय में कुछ भो कहना 
हमने मुनाखिब नहीं समभता । पैर एक ग्राध को 
की भी, ते इस तरह से की, कि लिखतेवाले को 
अपकीति भो न हुई ग्रैर बात भी हमने सच कह 
वो । परन्तु हम देखते हैं कि छेग इस गर्हित 
व्यापार मे ऐसे लिप दे। गये हैं; चैरर पैसा पैर 


मिल गया है; कि वे डससे बाज नहाँ झाते | ग्रतरव 
ऐसे सज॒तों से हमारी यह प्रार्थना है कि ऐसो 
किताबें वे हमारे पास समाछेचना के लिए न मेजें। 
इस पर भी यदि थे भेजने का साहस करेंगे ते। ऐसे 
दूषित साहस की प्रथा को मात्रा के कम करने के 
अभिप्राय से, विवश हेकर, हमके। उत्तका भेद 
खेल देना पडैगा । 

कुछ साहित्य-सेबी सज्जनें ने; हंस वर्ष भी, 
सरस्वती पर, दे। एक थार, आक्रमण किया। उनके 
आक्रमण में प्रयोग की गई बाणावली को शक्ति का. 
जै। हमने बिचार किया ते प्रायः सब में एक घिल- 
क्षण नीति के अव॑लम्थन किये जाने का पता हमके 
मिला | हमके यह देख पड़ा कि जिस बात के 
बे दे।ष मानते हैं, गैर जिसे वे, सरस्वतो के कुटकी 
का काथ पिलाकर, दूर करना चाहते हैं, उसीसे वे 
स्वयं भ्ापादमस्तक प्मिभूत हे। रहे हैं। ये सम्य 
जन, शायद्‌-- 

परहितनिरतानामादरे। न स्वकार्ये 

घाली नोति का झचुसरणा करनेवाले हैं। भघस्तु। 
हम उनके प्रौर दूसरे के भी, सभी के, सच्चे 
हृदय से धन्यवाद देते हैं; ग्रौर नन्नता पूर्थंक कहते 
हैं, कि उनकी नीति चाहे जैली हे। हम सबकी 
सूचनाओं का आद्र करके, उनमें से आ्राह्म बातें 
के प्रहण करने के लिए, सदैव प्रस्तुत रहे हैं; भव 
ओ हैं; बैरर भागे भी बने रहैंगे। 





किसी किसों ने सरस्वतों में प्रकाशित हुए दे। 
इक छेखेँ पर अनधिकार चर्चा भो की। उनकी यह 
होला, अपने हितही के लिए हुई जान कर, हमने 
उनके वाग्जाल के सम्मानखहित पढ़ा । पर हम 
नहों कह सकते कि गौरे ने उसे किस भक्तिभाव 
क्‍ देखा हागा । संस्कृत के कुछ विद्वान ऐसे हैं 
जिन्‍्हों ने अपनो खारी उम्र पुरानों बातों के जानने 
प्रौर बैदिक-लाहित्य के विचार करने में ख़्चे कर 
डाली है। उनके सिद्धान्तों के ग़लत सिद्ध करने 
के लिए, कभो कभी, ऐसे भी पुरुष, जे बैदिक 
साहित्य में पारदर्शी दवाना ता दूर रहा, “रामः, 
रामा, रामाः ”' का भी ज्ञान नहीं रखते, असार और 
प्रमाणहौन बड़ो बड़ो बातें कहने का साहस करते 
हैं। उनके जानना चाहिए कि जिस बात के। जे 
नहर जानता, उसमें प्रगल्भता दिखलाने को चेष्टा 
करने से, उछटा उसीको हँसी हे।ती है। 


सुभा और सरस्वतो । 


(8४ रे की सरस्वतों में नागरोप्रचारिणो 

। सभा के “खोज को रिपोर्ट” को 
, प्राछाचनां छपो । डसे पढ़कर सभा का आसन 
डेल डढां। खमालाचना निकलते हो पायनियर 
में एक लेख प्रकाशित हुआ | वही छेख इलाहाबाद 

, के इण्डियन पोषुल; गैर लखनऊ के ऐेडवेकेट गैर 
| इण्डियन स्टूडेण्ट नामक एक सद्यप्रसूत मासिक 
पुस्तक में भी कृपा | इस छेख में समा के खेज- 
सम्बन्धी काम की बेहद्‌ तारोफ़ को गई। लिखा 


गया कि सभा ने कोई ५०० पुस्तक ढू ढ निकालो हैं , 


जिनमें से कुछ पुस्तकें प्रायः ग्रप्नाप्य थीं। महाराजा 
बनारुख के यहां को रामायण को बात फिर खे 
देहराई गई ग्रैर लिखा गया कि सभा ने बहुत रुपया 
खर्च करके* बड़ी खूबसूरती से उसे छूपाया। 





राणवस्ितिबानस के लिए चभा के ब॒क कै'ड्री भी नहों खचे 
इएजो घढ़ो । उबके खेज कराने; जेशवन ऋरवाने जै।र दापते 
$। कुख ख़चे इषिहवल पक ने उठाया है । सैनेजर धरस्वतो । 





इसके झागे प्रिफ़िथ, हारनलो, बार्थ, झार० सी० 
दृत्त प्रैर पण्डित भादित्यराम भट्टाचार्य के भेजे 
हुए प्रशंसापूर्ण पत्रों को नकल दी गई । नहीं 
माल्यूम यह लेख किसका लिखा है। सभा के का य्य- 
कर्त्ताओं में से किसीका लिखा हुआ यह छेख 
कदापि नहीं हे। सकता | बे अपने मुँह से अपने 
काम की तारीफ़ कभी न करैंगे; थे यह जुरूर 
जानते होंगे कि अपने मुँह अपनों तारीफ़ करना .. 
मानें झपने गैरब के घटाना है। किसो ने ठोक 


कहा है-+ म 
इन्द्रोडपि रूघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैगु णैः 
इसीसे हम फिर भी यह कहते हैं कि पायनियर में जे। 
छेख निकला है वह सभा के किस कार्यकर्ता या 
स्वयं मन्‍्त्री सुपरिण्टेण्डण्ट महाशय का'छिखा हुआ _ 
नहीं है। बह किसो चार ही का लिखा हुआ हैं। 
परन्तु वह ऐसे पुरुष का लिखा हुआ है जे नागरी 
प्रचारिणी सभा के दफ़्र को कुझ्जी अपने पास रखता 
है। अथवा जिसे सभा या खेज के सुपरिण्टेण्डण्ट के 
कागज पत्र देखने के मिलते हैं; या माँगने पर उसे 
मिल सकते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न होता ते। 
स्ाज के काम को तारीफ़ से भरे हुए पत्र, जे! सभा - 
के दफ़ र, या खुपरि ण्टेण्डण्ट के घर पर हे।ने चाहिए, 
डसे कयोंकर मिल ते प्रौर बह क्योंकर उन्हें ग्रख़बारें 
में छपा सकता! यदि हमारी यद्द सस्भावना गंछत 
है। ता सभा यह दया करके बंतलावे कि वे पत्र 
पायनियर तक कैसे पहुँचे ! प्रायनियर में छापे हुए. 
छेख से एक बात यद साबित हे।तो है कि सभा 
जैसे हिन्दों के पत्र पैर पुस्तकों के कर्ताओं के खोज 
को रिपे/र्ट देने की जुरूरत नहीं समभती, बैसे ही 
खाज के काम की तारीफ भी वह उन्हें नहों खुनाना 
चाहती | तभो्ता पायनियर के लेखक के गँगरेजी 
अखबारों की शरण छेनो पड़ी है। परन्तु हमारी 
पर्थना है कि प्रिफ़िथ, हारनली भैर दत्त कौ 
चलाई सभा नहीं चछती। सभा सभाखदें के समृह 
का नाम है। उन्हों की सभा हैं 57723 
से बह चलती है। जे। मकान स़भों ने « 
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डसके छिए भो हिन्दुश्तानियें ही ने चन्दा दिया है-- 
न पायनियर ही ने दिया; न बार्थ साहब ही ने एक 
कैड़ो फ्रांस से भेजो । इस लिए उचित ते। यह है कि 
हिन्दुस्तानी झज़बारों, हिन्दुस्तानो समासदें गैर 
. हिन्दुल्तानों धनबानेंहो के व प्रसज् रखते को चेष्टा 
करे और उन्होंसे वह प्रशंसापत्र भो इकट्ठा करे । 
९ । खम्भव है, पायेनियर के छेखक ने हमारी 
- समालेाचना से सभा का-कुछ ग्रनिष्ट संमक्ता | 
इसक्ठिए. डसने खेज के काम की इतनो तारोफ 
को । छेखक ने समा होगा कि उस तारीफ़ के 
पढ़ने पर इमारो समालाचना का कुछ भो असर 
गबनेप्रेण्ट पर न पड़ैगा । पंरन्तु उलका डर व्यथ 
है । उसे याद रखना चाहिए कि डरता बहा है 
जिसका काम ठोक नहीं हाता । यदि खोज का 
काम यथेच्ित रीति पर दे। रहा है ते। ऐेसो हजार 
समालेचनाओं से भी सभा के हानि नहों पहुँच 
खकतो । औै।र हमारी यद कदापि इच्छा भी नहीं 
कि सभा को हानि पहुँचे । यद्‌ हमारी यह इच्छा 
हा।ती ते। हमैं भ्रपत्ती समालेचना का भझज्लुरेजो 
अजुबाद गबनंमेण्ट तक पहुँ चाने ग्रैर पानियरवाले 
- छेख के झभिप्राय के व्यर्थ कर देने में बहुत ग्रधिक 
अयाख,न पड़ता | परन्तु हमके यह अश्लीष्ट नहों । 
फिर, सरस्वती को समालेाचना के। गवर्नमेण्ट 
पढ़ने हों क्‍यों लगी | ग्रार यदि पढ़े भी ते पाय- 
नियरवाले लेख से क्या उसका खण्डन-हे। खकता 
है ? डख लेख में सभा के खे।ज-सम्बन्धों साधारण 
काम को प्रशंसा है प्रैर जे प्रशंखापत्र हैं वे १९०० 
ईसवी को रिपोर्ट से सम्बन्ध रखते हैं। परन्तु 


हमारी खमाछेाचना ९९०१ ईसबो की रिपोर्ट को . 


है। अतपव गवर्नमेण्ट ऐसो बेवकूफ भी नहों जे 
चह समभ ले कि पायनियरवाले लेख से सरस्वती 
की समाछाचना का खण्डन हे। गया। 

३ । रिपेर्ट को समाछोचना निकलते पर पा 
बाल ते। यह हुई कि पूर्वोक्त प्रशंखापत्र अहूरेजी 
अखबारों में भ्रकाशित हुए | दूसरी बात यह हुई 
कि, उसके साथ ही, बनारस-बासी बाबू श्ममीर- 
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सिंह ग्लौर मिर्जापुर-निवासी पुण्डित केदारमाथ 
पाठक--ऐसे एक बाबू ग्रैर एक पण्डित मिलकर 
दे। सब्यन--खमभा को तरफ से बु देलखण्ड में पुस्तकें 
खाजने के लिए नियुक्त हुए । ग्रौर पाठकजो रवाना 
भो कर दिये गये । इस बात से शायद्‌ किसो 
किसी की यद्द धारणा हेगगो कि हमारी समारे- 
चना से समा ने कुछ छाभ भो उठाया | कुछ समय 
हुआ, हमये सभा को भैगेलिक परिभाषा को 
समालेचना करके यह दिखलाया था कि उसमे 
बहुत सो “गलतियां हैं; इम्ता तक दुरुस्त लहाँ ; और 
प्रुफ तक अच्छी तरह नहीं जाँचे गये । इस विषय 
में, खा के '> सितम्बर १९०४ के अधिवेशन्न में, 
बाबू ठाकुरप्रसाद पर अप्रसबन्नता प्रकट को गई पैर: 
अपना काम ठीक तै।र एर न करने के कारणा उनसे 
कैफियत माँगी गई । इससे यह खूचित दे।ता है “कि 
हमारी डख खसमाछेाचना से: भो खा ने, छाम: 
डठाया | परन्तु सभा ने हमकेा न उसो दफ़ा कुछ : 
लिखा शैर न इसो दफा + इसे मै।रु कोई चाहैं। 
अक्वेतज्षता समझै; परन्तु दम ते। यदो« कहेंगे कि,... 
बहुत करके,सभा ने ये काम हमारी समालेाचनाप्ों 
से प्रेरित हाकर नहीं किये; अपने आपही किये। 
अतपब उसे हमसे कुछ कदने को क्या जुरूरत ? 

_ ४ । दे बातों का जिक ऊपर हे। गया। रिपोर्ट 
को समालछोचना निकलने पर तोसरी बात जो हुई . 
बह बहुत बड़ी हुई । वह एक पत्र है जिसे सभा के. 
सन्‍्त्री ने इण्डियन प्रेस के मालिक के ह्लिब्वा है चैह़. 
डसे सरस्वती में प्रकाशित कराना चाहा है। हमारी 
कदापि यह इच्छा न थी कि इस स्थेज़ के विषय 
में हम मैर कुछ लिखें । परन्तु खभा के इस्र पत्र 
ने हमैं यह लेख लिखने के। विवश किया । ससाइस 
पत्र का प्रकाशित हुआ देखने के स्लिए इतनी प्रधीर्‌- 
हे। रही है कि नधम्बर की सरस्वती में डसे न देखकर. 
डसकी याद दिलाने के लिए सभा के पक पऔर पत्र 
लिखना पड़ा । इस पत्र को हवट्ट नकछ दी 
ज्ञादी है। इसमें पाराप्राफ्स के जे। ना 
अपनी तरफ से छगा दिये हैं । ग्रैर सब 






















अारकक कं अपेशशशित किताबों के खाज की 

ल्‍ ०8०३४ छेख देखकर सभा केा 
खेद्‌ 4 

न ली और सभा का सम्बन्ध ऐसा है 


३, रब ब्ैय करके पुस्तक मेँगाई परन्तु एक पत्र 
छिखकर पूछने की कृपा नहीं की कि उनका सन्‍्देह 
दूर है जॉताब “8 


खमा:के जे। रुपया देती है बह 
केबल जम कक लिये है। उसकी रिपोर्ट 
बह छापती है । उसका मूल्य रखदा 


पैर उसे खमालेचना के लिये बाँटना यद्द गबने- 
मेण्ट के स्वाधीन है। सभा के इसमें कोई ग्रधिकार 
नहों है। खभा के जे। तीस प्रतियें मिलती हैं 
उनकी ४८-2३ जज फ कई रख छेती है, कुछ उन 
होगें का दी ज्ञातो है जे! इस ख्लाज.में सहायता 
देते हैं भैर कुछ खेाज के खुपरेण्टेण्डेण्ट के मिलती 
हैं जिन्हें बांटेत्ता उनकी इच्छा पर है। 

४--हिन्दी के लिये गर्यर्नमेण्ट की सहायता 
'सभा के उद्योग से मिलने रंगी है 





के येग्य एजेण्ट भेजने में या बाहर के प्रतिष्छित 
खज्ञानों के द्वारों जे व्यय पड़ता है वह तथा कारक. 
आदि का जो व्यय पड़ता है पैसा पैसा सभा के 
हिसाब में लिखा जाता है ग्रौर ग्राडिटर हारा जाँचा.. 
जाता है। इधर का हिसाव गवर्नमेण्ट ने समा से. 
माँगा था प्रौर उसे देखकर उसने ग्रन्थमला के. 
लिये ३००, रु० वार्षिक सहायता गरर बढ़ा दी है।.. 
कभी कसी सुंपरेण्टेण्डेक्ट के भी विशेष पुस्तकों 
के देखने के लिये बाहर जाना पड़ता है। मलिहा- 
बाद की रामायण के लिये सुपरेण्टेण्डेण्ट का तोने 
बेर लखनऊ जाना पड़ा था, परन्तु बहुत से बड़े 
अफसरों की सहायता मिलने पर भो इस पुस्तक 
की >६६४-< न कह खकी | ऐसे पेसे कितने हो 
ड्योंग व्यथ जाते हैं। 

५--पुस्तकों की ग्रालांचना का सम्पावक 
महाशय ने बड़ी उदारता से निर्धारित किया है। 
कि विहारीलाल के दोहे के समय. 
यदि वे होते सैं। ग्रक्षरों पीछे क्‍या परंता बैठता है 
इसका ग्रच्छा हिसाब महाराज जयसिंह के सुझा 
देते । 

६--विशेष खेद को बात यह है कि सम्पादक 
महाशय ने रिपोर्ट के पस्ने गिनने चर पुस्तकों की . 
संख्या तथा मूल्य निश्चय करने में इतना परिश्रम 
डठायां परन्तु दे चार शब्दों में भी उन्हें इसकी 
आलाचना करने का अवकाश नहां मिला कि इस 
रिपोर्ट से के साहित्य चर इतिंहास का 











हुई जे! हमने उसे पत्र लिखकर पूछपाकछ न 
[को । सभा ते समकदार) उदार और दयाल्डु है । 
बहो हमारी गछती हमके बतल्थती और हमें, 
कुछ लिखना था; लिखती |: 

सभा से: हमके कुछ पूछना है। बह बतलायै कि 
बिना ३ रुपये खर्च किये ग्रैर खेज की रिपेर्टे मंगा 


विद्या ग्राती है ? न सभा पुस्तक देगी ; न माल लेने 
देगी । परन्तु सन्देहपूर्ण ग्रेर सन्दिग्ध बिषयां का 
निर्णय पत्र द्वारा कर लेने का उपदेश जरूर देगो ! 
ज्ञायद सभा का स्तलूब है कि रिपेर्ट मेल लेकर 
हम पढ़ते भैर फिर जे। कोई सन्देह हमके। हेते 
इनके निवारण केलिए हम सभा के। पत्र लिखते। 
_लका भी हमारा'बही उत्तर है कि हम बिलकुछ 
निरंसम्देहं हैं। जितनी पुस्तकें के नाम १९०१ इसवी 
की रिपोर्ट में हैं थे! जुरूर खाजी गई हैं; थे जरूर 
विद्यमान हैं; जबरन मेण्ट ने जरूर ५००) रुपये दिये 
हैं; औरं बे रुपये खेोज के काम से सम्बन्ध रखने- 
बालौं ने जरूर पाये हैं। फिर सन्देह कैसा ? किसने 
ल्ाजा, कब स्राजा, कद्ां खेजा, कितने दिन तक 
लाजा और किसने कितना पाया इल्यादि बातें गै|णि 
हैं। हक बाते! के जानने की जिसे इच्छा हे वह 
चाहे खेमे के पत्र लिखे; चाहैबनारस जाकर पूछ 
आवै; और चाहे 'करै। हां, यदि इन बातों 
के सभा बतलाना है। ते बतलावे॥ हम 
भी छुन छेगे। - 7 क्र 

<८॥ (क) पारा ३--इस पारा के पूर्वार्स में समा 
ने जा कुछ छिखा है उसके लिए सभा का धन्यवाद 
है। यह हम अब तक न जानते थे कि खाज हो के 


थे। इसलिए उनके मेजे गये पत्र में ये ० 
इयक न थी। हां, दम नहों जानते थे। इससे इन 
बातें के! बतलछाने के लिए हम सभा के क्ृतक्ष हैं; 
प्रैर बहुत छतक्ष हैं। ., .. 

(ख) रिपोर्ट क्री ३० भ्रतियां सभा का मिलती... 
हैं ।.यद खुशी को बात है। यदि बनारस के बाहर 


रहनेचाले सभाखदें के -भी प्रस्ताव 2 
है ते हम इस छेख हारा यह प्रस्ताव 
खभा खबसाधारण के जानने के लिए यह 
कि १९०१ की रिपेर्ट को इन ३० कार्पियों में से 
कितनी स॒भा ने रक़खो; कितनी स्तेज के ग्रश्चिप्ठाता 
के। मिलीं; ग्रौर. कितनी खेज़ के सदायकों के । 
खोज के सहायकें के नाम भी. सभा अतलावे पैर 
अपनी कारपियें का भ्रो वह हिसाब दे.। भ्रफ़्ते पुस्त- 
कालय में एक या देर कारपियों सके यदि अधिक 
कापियां सभा रखना चाहती है तेः बढ इसका 
कारणा बतलाबे | गैर यदि उचित समझे ते। खेज़ 
के अधिष्ठता के दो झुई किताबें के बांटे जाते का 
भी बह हिस्ताव दे । बह यह भी कृपा करके बत- 
छाबे कि खोज के सुपरिण्टेण्डेण्ट : यदि स्थाज की 
र्पेर्ट किसो अयेगम्ये पुरुष के देःडालै ते यह 
बात कक दर ४24 जहाँ । चैर ० 
४ उलकधस कि १६०१ को. 
किसके नजर को पेर वे के डख 
के पाने की कहां तक येम्यता रखते हैं... 

(ग) सभा से यह प्रश्ञ है कि जे छेशा सभा के." 
अन्‍्दा देते हैं वे इस बात के जानने के मुस्तहकः हैं... 
या नहीं कि सभा ने कितना काम खेज का किया। . 
यदि हैं ते! उन्हें इस बात के बतलाने का सभाने - 
क्या प्रच॒न्ध किया है ? 
न 



























४० “के अर प्रायः डखके अ्तिकूल हैं 


ते बह ऐसे छेख के उन अखबारों में 
_ अ्रकाशित करती जे उसके ग्रचुकूल हैं ! क्योंकि 
कुछ अखबार ऐसे भी ते। हैं जे उसकी तारीफदो 
_ ज्ारीफ़ करते हैं। ध्रथवा यवि उससे भैरर कुछ नहीं 
चने पड़ता ते। क्यों नहीं वह भ्रपनी पत्रिका में खाज 
की रिपेार्ट का सासंश उप कर सभासदे-के अपने 
जूस काम को ग्रभिज्षता करा देती ? खोज करना, 
रिपेर्ट लिखना/गवनमेण्ट के मेजन। भैरर खाज से 
खाम्बन्ध रखनेवाल्लों के ५००) रुपया बांट देना ही 
"क्या चह बस -समभाती हैं? है 
+  (घ) सभा से कुछ और पूछना है। वह यह थक 


समस्त हिन्दी ग्रखृबांरें ग्रैर मासिक पुस्तकों का, 


 अनांदर करके किसने बै।र क्या सम कर बँगला 
आंखिक यंत्र “ प्रबाखी ” के खेज की रिपेर्ट भेजी । 
क्या “अबाली ” सभा का सभासद है ? क्‍यं। उसने 
अवज् बनाने के लिए चन्दा दिया है! क्‍या उसने 
सभा के लिए कोई लेख लिखे हैं ? क्या उसने सभा 
के लिए केाई किताब लिखकर सभा की ग्रामदनो 
बढ़ाई है ? क्या उसने केई वैज्ञानिक परिभाषा 
लिख, कर सभा का सहायता पहुँचाई है ! ग्रथवा 
क्या उसने १९०२ इसवो को रिपोर्ट की ग्राछेचना, 
इस वर्ष को सरस्वती की तीसरी संख्या में छपी हुई 
१६०० को रिपोर्ट की आलोचेल। से, भच्छो की है ? 
थदि नहाँ ते। उस पर इस: कृपा का कारण क्या ? 
९ । (क) पारा 3--यह बात हम छेग न जानते 

: क्षेत्र सभा ही के उद्योग से खताज के लिए गबर्न- 
मेण्ट सहायता देने लगो हैं। एशियांटिक खेसायटी 


5 और असल्येक आन्त की गबनंमेण्ट संस्कृत के लिए. . 


जे कुछ करतो है उसका जानना भरी हमारे लिए 
बिलकुल नईबांत हैं. इसके लिए, गैर पजण्टों तथा 


धप्प- नाक: सककिकित 
(ग) क्या सभा के यह भी शड्ा हुईं कि बाहर 
के छाग यह समभ रहे हैं कि -सभा'केाड्स मद 
जै। रुपैया मिलता है उसका वह हिसाव 
रखती ? इस अकांर की शद्भरत का उसके नमन 
उत्पन्न न होना ही अच्छा था। हमके ते। ऐसी श 
नहों हुईं। सभा पैसा पैसा का जुरूर हिसावरखतो | 
हगगी श्रोर जाँच भो उसकी जरूर हे।ती छेगीएं 
(घ) ३००) रुपये गवर्नमेण्ट ने जे। 
लिए देना स्वीकार किया तदर्थ हम छेग; हिन्दी 
बेलनेवाले, गवर्नमेण्ट के ृतझ्ञ हैं ग्रैर खभा को 
इस सफलता पर बहुत हो प्रसन्न-हैं। यहांत्यरः हम 
पहले ही से कहे देते हैं कि इन रुपये के उठाने 
और हिसाब रखने के विषय में भो हुसके केई 
सम्देह नहीं; गैर .न शागे हे।नें की सम्भावना है। 
(को सुपरिण्टेण्डण्ट साहब के परिश्रम, अध्य- 
बखाय प्रोर येग्यता आदि गशुओां को हम पुलबर| 
प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा-थिंप्रय में पिष्टपेषण 
करना भो हम दे।प नहीं; गुणही समभते हैं। क्योंकि 
प्रशंसादो से उत्साह गऔ्रौर उत्तेजना मिलती: है। 
१० । पारा ५--इस पारा से हमके/जे। :खुशी| 
हुई वह बयान से बाहर है । इस पारा क्यां-यूरे पत्र के 
छेखक खभा के म्‌ तो बाबू! 'बी० ५० 
हैं। बै!र बह खाज के खुपरिण्देण्डण्ट ओह 
में जे रूपक गर्मित है उसके अचुखारं फुप़रिण्टे 





जयसिंह को नजीर देकर समालछाचताप्नों का मूल्य 
बढ़ाने*बैरु अशरफ़ियों में दिये जाने के लिए शीज्ष 
हो सा प्गव्ननेमेण्ट के| एक्ष डेपुटेशन या मेसेरि- 
यल भेजने की कृपा करैगो । 
(१(क)। पारा ६--रिपेर्ट के पन्‍्ने गिनने बैरर 
पुस्तकों को संख्या तथा मूल्य निश्चय करने में हम 
के उतना परिभ्रम्म नहीं उठाना पड़ा जितना पूर्बाद्धुत 
पव के। लिखने में सभा के सन्‍्त्री के गैर उन प्रशां- 
_ सापन्नों का. मल भेजने में पायनियर के छेखक 


कै।न कौन विषय है गैर प्रत्येक विषय (कितना 
कितना है । यदि यह बात पन्‍ने गिन कर बतलाना 
: अचुचित है, ते; समा से आर्थना है, बह इसके 
| बतछाने का माप कर, लैल कर; या मार किसो 
: प्रकार से कोई दूसरा ही तरीका निकालै। गागे 


3 चर किया करैंगे। दर ! 


१२ । पारा ७--सभा के 
पत्र ऊपर छप गया। रहो 
बिलकुल निःश्भु हैं। 
किन किन शक्कू।ओ्रों का उठना सम्भव है रे 
ज्द्दों जान सकते । इसका पता समभाही 
छूगावें प्रौर जे! जरूरत समझे 
का यत्र भी करे हक 
सभा के इस पत्र 
और भी अच्छी बात है 








ब्म्श् खे हमारी 
बह यह कि यदि हम उसकी रिपोर्ट की भालोंचनां 
न छापते, ता; शायद, हिन्दी जॉननेवालों में सें, 
दो चार का छोड़कर, केई यहाँ न छुन पाता कि 
(९०१ बसची में सभा ने क्या खोज को । खा की 
दष्टि में थेदि बह अच्छी समाले।चना नहीं है-ते। वह 
कृषा करके किसी दूसरेही खे उसकी समाछाचना 
करे! ले; या स्वयं ही खेज की रिपेर्ट का सारांश 
हिन्दी में प्रकाशित कर दे | सभा के समासदें के, 
जिनके चन्‍्दे से सभा का जीवन है, कुछ ते बह 
खाज के कॉम का फ्ता बतलांती रहें | यदि हमारे 
इसे छेखे सें सभा के सस्ते|ष ने हैं। तो हम अंपने 
उत्तर का प्रत्यक्ष चिशंद करने के लिए. प्रस्तुत हैं । 
अत्ंव सभा यदि अपने किसो येपग्य प्रतिनिधि 
का हमारे पास भेजे ते हम प्रसच्नतोपूर्वक उसका 
स्वागत करके उसे कैफियत दे । क्योंकि इस विषय 
में अधिक लिखापढ़ो करने से शायद ब्च्छा न हे। । 


_ भहामहेए्पाध्याय पश्डित आदित्य 
७ शाम भहाचाये, एम० ए०। 

न आन्त के: पढ़े कागें में से ऐेसा 

अनेक पण्डित आावित्य- 





शाम जी के नाम से परिचित नैहे। । जिसने किसी 
स्कूल या कालेज में प्रवेश किया है, गैर पस्डित 
, जी के ऋजुब्याकरंण के हाथ में लेकर “ भबति, 
. अक्‍त संरबन्ति ” सीखां हैं, उसकी ते कुछ बातही 
जहाँ ; वह ते उनका विद्यार्थी ही है। बह न॑ ज्ञानैगा 


बेब, ने सब प्रकार से आश्रय दियांग 7#० 
पण्डित राजोवेलेचंन न्ययमूषण। संद्ालाय 
महाँशय के मांतामह थें। उन्होंने अपनी कन्या (पल 
आदित्यराम की माता) का सेस्क्रेत फेड्राया था+ के 
खूब लिख पढ़ सकती था । ज्योतिष में वे यहाँ सं्क 
ज्ञान रखती था कि जन्‍्मेपत्र तक बनाती था । उनके 
बड़े पुत्र का नाम पण्डित वेणोमाधव मंटाचो कैफ 
आप बहुत दिलें तक प्रयाग में 
रहे हैं। अब भी वे वहाँ हैं। इस समय आप अआनन 
रेस मैजिहदे टै हैं 7 777 सता पा हट 
पर्डित आंदित्वराम की मात्ताकी नाम वा 
अन्यगापी | ग्रादित्यराम जो उनके दूखरें युत्र हैं + 
इनका जन्म रहे नवम्बर १८४७ को प्रयाग में हुआक 
इनकी विदुयों माता ने इनका 'शहँ 
ही में अपने हाथ से बंनायां ! पांच वर्ष के लाने परे 
इन्होंने अपनो माँ से अक्षराभ्यास किया जैर और 
ही बेषे की उम्र 42३" अंगलों &::%2--7-*”क 
महाभारत पढ़ लेने लगेंगे यहाँ से" 
उस समय प्रयाग में कलम ७० पस्न्‍ 
रख में ये अंगरेज़ी गौर सेस्कत देन हे 
पढ़ने लगे । 





सै पड सलाह गम (३४४ हुआ।प्रिफ़िथ- 
साहब नेक भाषाओं के हाता हैं; भंगरेजी के ता. 
के ग्राचायहो हैं। ्रेगरेजी गय पैर पथ लिखने में 
ईद -तमप | नहीं रखते । फिर, झध्यापन-विद्या 
में बे । : हैं. कि. बजारस कालेज. में जिस 
समय चे कुछ कहने या लिखलाने रूगते थे, उस 
समय क्लास का क्लास सन्मय है। जाता था | ऐसा 
अच्छा ग्रध्यापक पाकर पण्डित ग्रादित्यराम जी ने 
भौ उनके अध्यापन से लाभ उठाने में कादे कसर 


जहाँ की। भ्रिफ़िथ साहब की तरद वे भी एक 
अखिद्ध अध्यापक हुए | अफिथ खाहब का इन पर 


पर था । इस समय साहब यह्कुपि ८० बष के 
८० ०-२+०84 ब्प > 
फरवरी १९ण्र के अललफुल पत्र में वे पण्डित 














स्का 
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शिक्षाविभाग के सबसे बड़े ग्रफ़ूसर की को हुई 
इस यथार्थ स्तुति का पढ़कर टेक्स्ट बुक कमिटो 
के दूसरे मेम्बरें के उपदेश अहय करना चाहिए। 
पण्डित ग्रादित्यरामजी नागरीप्रचारिणी सभा 
के सभासद्‌ हैं । टेकस्टबुक कमिटी में सभा अपना 
एक मेम्बर भेजने का बड़ा उद्योग कर रहो है। परन्तु 
गबर्ममेण्ट के पूछने पर बद कहती है कि उसने पण्डित 
जो के इस पद ,के लिए अपना प्रतिनिधि नहां 
चुना । क्‍या सभा ने पण्डितजी से भी म्धिक ये|ग्य 
कोई. सभासद्‌ इस काम के लिए हू ढ़ निकाला है ? 
भद्टाचायय महाशय के हिन्दी से बड़ा प्रेम है । 
कोई ३० वर्ष हुए उन्होंने हिन्दी में “सरस्वती- 
प्रकाश ” नाम को एक सामयिक पुस्तक निकालने 
का बिचार किया था। परन्तु न ते शिक्षाविभाग 
ही ने इस विषय में उनको सहायता की ग्रौर न 
पैर ही किसी ने। इससे छाचार द्वोकर ग्रापका 
अपना यह सक्विचार रहित करना पड़ा । खेर, इतने 
दिला बाद, अब एक “प्रकादा ”-होन “सरस्वती” 
निकलने रूगी है। ग्ाशा है, इस प्रकार, अपने 
विचार के एक गंश के पूर्ण हा जाने से आप प्रसन्न 
इुए द्वांगे । जब ग्राप विद्यार्थी थे तभी ञ्रापको इच्छा 
बँगला के सेमप्रकाश की तरद्द का एक हिन्दी 
अख़बार ज्िकालने की थी; परन्तु ग्रंगरेजी नै|करी 
स्वीकार करने पर उस इच्छा का काये में परिणत 
देना ग्रसम्भव हे! गया। सरकारी नैककरी में भी 


. भाप कभो कभो अंगरेजी में छेख लिखकर इण्डियन- 


फ्रिरर प्रौर पायनियर में प्रकाशित करते रहे हैं । 
१८८२३० में, कुम्स-मेला के विषय में, जे कई गुम- 


नाम लेख पायनियर में छपे थे, वे पण्डितजी हो की 
छेखनों से निकले थे । 

१८९७ में पण्डितजी का ज्येष्ठ पुत्र, जिसकी उच्च _ 
२४ वर्ष को थो, नहीं रहदा। यदद बहुत बड़ा ग्राघात 
आप पर हुआ | संखार में खुंख दुःख का जोड़ा 
किसीका पोछा नहों छाड़ता। उसने भद्टाचार्य 
महाशय क़े भी झ्पनी झनुल्‍्लंघनीयता का परि- _ 
चअय दिया #ऋपरज़ु- 

सम्पत्छु महतां चित्त भवत्युत्पलकेमलम्‌ । 

आपत्सु च महाशैलशिलासंघातककशम्‌ ॥ 
अतएब, कहने को ग्रावश्यकता नदों, इस दुःख के 
पण्डित जी ने सह डाला । 

पण्डित आदित्यराम जो ने ऋजु-व्याकरण, 
गद्यपद्संग्रद प्रौर संस्कृतशिक्षा नाम को पुस्तकें 
छिलो हैं। ये पुस्तक स्कूल में पढ़नेबाले लड़कों के 
लिए आपने बनाई हैं। उनके पढ़कर हजारों लड़के 
ने छाम उठाया है ग्रार अब तक उठा रहे हैं। 

प्रण्डित जो ने यद्यपि नै।करी छोड़ दी है, तथापि 
आप टेक्स्ट बुक कमिटो के मेम्बर बने हुए हैं । यह 
बहुत अच्छो बात है। पण्डित जो का इस कपम्रिटी 
में हाना ग्रत्यावदयक है | लिबिस साहब ने अपनों 
खारटिफ़िकट में एक जगह लिखा है-- 
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हम इस विषय में लिबिस साहब ही के साथ 
“तथास्तु” कहते हैं। पण्डित जी के कमिटी में | 
जुरूर बना रहना चाहिए। साहब ने भद्टाचाय्य - 
महाद्ाय की शारीरिक ग्रौर मानसिक अवस्था के 
बहुत बर्षों तक काम करने ये।म्य बज़ी रहने का जे। 
अजुमान किया वह सच है। यही कारण है, जे, 











पण्डित जी ने स्ववेशभक्ति से उत्साहित है। कर, 
अपने तजरिये ग्रौर भ्रध्ययन-कैशल से भावी सनन्‍्तति 
- का शिक्षित बनाने के लिए, कुछ दिला से बनारस 
के हिन्दूकालेज में शिक्षा देता ग्रारम्भ किया है। 
ईश्वर आपके सदैव लीरेग ग्रैरर प्रसन्न रक्ले, जिस 
से चिरंकारू तक आपके विद्यादान में ज्रुटि न हा । 








ट्ुश बार महाराजा मानसिंह का चित्र दिया 
जाता है। भगवानदास के कई पुत्र न 
था; पर भाई तीन थे-सरतसिंह, माधवसिंह 
चैर जगतसिंह | मानसिंद जगतसिंह के पुत्र थे। 
अगवानदास को झुत्यु के अनन्तर ग्रामेर का राज्य 
मानसिंह के मिला था। भगवानदास ने उनके 
दत्तक-विधान द्वारा अपता पुत्र माना था। 
अकबर के द्रबार में महाराजा मानसिंदह का 
बड़ा मान था । उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किये । 
अकबर की वे दहिनी भुजा थे। जा काम परे 
से न हे। सकते थे उनके करने के लिए ये नियुक्त 
होते थे। मानसखिंह ने विजय पर विजप प्राप्त किया 
और ख़ेोटान से लेकर समुद्र पर््यन्त का देश देहली 
की बादशाहत में द्ामिल कर लिया। उन्होंने 
अनेक युद्ध करके सारे हिन्दुस्तान में गपना आतडू 
जमाया | उन्होंने डड़ीसा के। परास्त करके ग्राधीन 
किया; झाखाम का मानभछ्ू करके उसे करद्‌ 
बनाया; ग्रार काबुल के सिर उठाने का मैका न 
दिया। एक बार ख़्ेबर के ग्फगान बहुत बिगड़ 
खड़े हुए; उनके मानसिंह ने भारी शिकस्त दी । 
तारीख फरिइता में लिखा है कि भ्रासाम विजय 
. करके मानसिंद ने बहां से १२० हाथी बादशाह 
को भेजे | इस नजुर से मानसिंह पर अकबर बेहद 
खुश हुआ | बंगाल, बिहार, दक्षिण ग्रैर काबुछ 
को सूबेदारी मानसंह'ने बड़ी येमग्यता से की । 
आल ब्वे इतने प्रबल हे। उठे कि उनके प्रभाव 
र.प्राबल्‍्य के देख कर भकबर भयभीत है| गया। 


मानसिंह के पच्जे से बचने के लिए उसने उनकी 
जोवन-हानि तक करनी चाही; परन्तु इस निंध 
कार्य में उसके। सफलता न हुओ्ं। उससे उल्टा 
उसीके नाश कां द्वार उन्मुक्त हुआ | 

अकबर के ग्रनन्तर देहली का सिंहासन शाह- 
जादा सलीम ( जहांगीर ) के मिलने के था। 
परन्तु भ्रकबर जिस खमय स्त्युशय्या पर पड़ा था 
डस समय महाराजा मानसिंद ने ऐसा खेल खेलना 
चआाहा ज़िसमें सलीम का हक मारा जाय ग्रैरं उनका 
भानज़ा खसरू तख्त पर बैठे । यह बात चरकबर के. 
माल्यूम है गई | इस लिए उसने मरने के पहले ही 
सलीम के सिर पर,ताज रखवां दिया। इस समय 
मॉनसिंह का देहलो में, या उसके पास, रहना 
डच्चित न समझता गयाँ। ग्रतणव वे बंगाल के भेज 
दिये गये ग्रैर जिस कुटिल-नीति से उन्होंने अपना 
मनेारथ पूर्ण करना चाहा था उसमें उनके सफ- 
छता न हुई। परन्तु कुछ दिनों में उन्होंने उसो 
तरह की चाल फिर चली | इस बार भो उनको 
ते काई विशेष हानि नहों हुई ; परन्तु वैचारा ख़सरू 
खदा के लिए केद कर लिया गया; ग्रार उसके 
पक्षपातियों के अपने प्राणों से हाथ थे।ना पड़ा ! 
खखसरू सचमुच हो बड़ा बदकिस्मत शाहज्ञादा 
था। इस बार ते। बह बच गया; पर पीछे से शाह- 
जहां नें उसे कृत्छ करवा दिया। 

महाराजा मंनसिंद ने ख़ुसरू के ते डमाड़ा 
परन्तु अःप इस भंगड़े से बाहर रहे | तथापि जहाँ- 
गीर ( सलीम ) के इतकी ग्रान्तरिक इच्छा भडी 
भाँति विदित हे! गई। उनके पास डस समय काई 
बीस हजार राजपूत सेना थी । इस लिए उनके 
डर से जहांगीर मानसिंह के। दण्ड नहीं दे संका। 
परन्तु, कहते हैं, भीतर हो भोतर उसने मानसिंह 
से कई करेड़ रुपये लिये! शायद ये रुपये ज्लुर॑म/ना 
के तार पर लिये गये हे । 
कि १६१५ ईसबी में महाराजा मानसिंह कौ सृत्यु 
हे ह 
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जामक पद्य-बन्ध का भावार्थ ] 
080 

है।गा नहीं कहाँ भी ऐसा 
अति दुरात्मा वह प्राणी 

अपनी प्यारी मात्भूमि 7 ४ 
जिससे नहों गई जानी | 

“ मेरी जननी यही 2 
इस बिचार से जिसका मन 

नहीं उमज्ित हुआ, ब्॒था है 
डसका पृथ्वी पर जीवन ॥ . 





[२] 
क्या कोई ऐसा है जिसका 
मन न हे से भर जाता, 
हक आर कलर जिस दिच 
बह घर का ग्राता ? 
यदि कोई है पेसा, ते तुम 
जाँचा उसके भले प्रकार 
नाम न छेता हे।गा कोई 
करता हेगगा नहिं सत्कार ॥ 
[३] 
पाबै बह उपाधि यवि उत्तम 
अथवा लक्ष्मी का भण्डार 
लम्बा चैड़ा नाम कमा कर 
चाहै हे! जाबै मतबार। 
उसकी सब पदवियां व्यर्थ हैं; 
उसके धन के है घिकार 
केवल अपने तन की सेवा * 
“करता है जे विविध प्रकार ॥ 
[४] 
बिमल्‍छ कीर्ति का जीवन भर 
बह कभी न हे।गा अधिकारी, 
घर झृत्यु के पज्जे में फँस 
पाबैगा बह दुख भारी। 


तुच्छ घूलि खरे उपञ्रा था बह 
डसमें ही मिल जायवैगा 
डखर पापी के लिए न कोई 
- झ्रांसू एक बहावैगा ॥ 


तरुणी । 


[ अँगरेजो कवि बाइरन की “ जेग्फाद्वा” 


नामक कविता के आधार पर ] 
है 
तुझे देखते प्रेम प्रकटता-- 
अनुभव यहीं सिखाता है। 
मिथ्या तेरे सब प्रंण; इसमें 
संशय नहीं दिखाता है ॥ 
| २५688 
पर तेरी छवि देख ज्ञान को 
गरिमा गुम दे जी 
खुघ बुध रहतो नहों; चित्त में 
तू ही वू बस जाती है ॥ 
६३] 
तेरा स्मरण; ग्रौर मिलने की 
आशा खुख उपजातो है। 
पर निराशता प्रेमी जन का 
तन मन खभी जलाती है॥ 


४ 
तरुणी तू ठग है; तब मिथ्या 
बातें चित्त चुराती हैं। 
नव नाक नीले नयनें को 
बारंबार. सताती हैं ॥ 
[५] 
जयन-बाण तेरा छगते ही 
दिल पानी हे जाता है। 
ल्‍वयों ही तेरी झूठ शपथ पर 
मट भरोस है। झाता है ॥ 





__गैरीदत्त वाजपेयो। 











मा 

बनी रहै तब प्रीति सर्वदा 
मन में नित यह आती है। 

पर डसके चल देख घृणा भी 
अधिकाधिक ग्नधिकाती है॥ 


'>ब् बटतद 
, अचल रहेगी सदा बात यह 
इसमें कुछ भी मौन न मेष । 
“ज्यों पद-चिन्ह रेस पर अस्थिर 
त्योंद्दी तरुणी-बेचन चिशेष ”॥ 


गज्ञासदाय । 








ग्वालियर । 





ग्वालियर का राजभवन | 


ग्वाचिर बहुत पुराना शहर है। बहुत 

कम शहर उससे अधिक पुराने हे।ने 
का दावा इस देश में रखते हैं। बह झागरा से ६५ 
मील पैर इलाहाबाद से <७७ मील है। वहां रेल 
का स्टेशन है। आगरे से भी ग्वालियर जाने का 
रास्ता है ग्रौर कांसी से भो। ख्वालियर २६" १३ 
उत्तर अक्षांश पग्रौर ७८" १२' पूर्व देशांश में है। 
स्वदेशी रियासतों में ग्वालियर का दूसरा नम्बर 
है; पहला नम्बर निज्ञाम का है। प्रेट ज्िटन के 
स्काटरैण्ड ग्रौर बेब्स, इन देने देशों का मिलकर 





ग्वालियर की रियासत उनसे बड़ी है। इस राज्य 
का क्षेत्रफख २९,००० वर्ग मील है । आबादी काई 
३२,३०,००० है; प्रार मालगुजारी १,२५,००,००० 
रुपये हैं। 

ग्वालियर में सिन्धे शाखा के मराठों के वंशज 
बहुत दिनें से राज्य कर रहे हैं। विदेशों द्वाने के 
कारण हमारे” एरेज-राज के अधिकारी यहां के 
नामों की बड़ी दुर्दशा करते हैं । फिन्हांने लखनऊ 
का लकनै। ; देहली का डेलहो; कानपुर का कानपेर 
कर डाछा। उन्होंने सिन्‍्धे का सेधिया भी कर दिया। 











. बोरता में बे ग्र्नितीय थे। उन्होंने ग्वालियर राज्य 
. के बिस्तार के बहुत बढ़ाया ग्रार अनेक लड़ाइयें 
में बिज़य पाया। स्वाल्यिर। के वर्तमान नरेश 
महाराजा माधवराव सेंधिया हैं। आप बिलायत 
है। श्राये हैं; पाश्चात्य सभ्यता में ख़्ब निपुण हैं; 
अँगरेजी विद्या के पारगामी हैं ;(प्रैर इस समय को 
राजनीति मैं विशेष कुशल हैं:। आप 
ज्ञाम महाराजा जियाजीसब स हम 
- झ्राकार बहुत भत्य था। पढ़ने छिखेने 
कम थी; पर फौजी कामों में इन 
छूगता था । इसके मरने पर ख़जाने में ५३ करोड़ 
रुपया नकद निकला था । 
किसी किसोका मत है कि ईसा के ३१० वर्ष 
पहले ग्वालियर की नीव पड़ी थी | परन्तु विल- 
फोर्ड खाहब ग्रौर जनरल कनिकूह्मम के पता लगा 
. है कि २७५ ईसबो में उसका निर्म्माण हुआ था। 
जिस समय गुप्तवंशी राजाझरों का प्रभुत्व था उस 
खमय उनका एक करद्‌ राज़ा तेरामन (सूर्यमणि?) 
नामक था। बह चतेमान गुप्तनरेश से बाग़ो हे। गया 
ग्रैर यमुना-नम्मैदा के बीच के देश मे उसने झछगही 
अपनी प्रभुता फैलाई | तार/मन स्॒यबंशी ककृवाहा 
था। उम्नका पुत्र सर्यसेन हुआ। २७५ ई०,में उसोने 
« ग्वालियर बसाया। खर्यसेन कुष्ठ रोग से पोड़ित 
, था। ग्वालियर के पास एक पर्बत था। उसका 
नाम था गेपाचलछ अथवा गेपगिरि | उस्र पर 
. ग्थाकूप नाम के एक महात्मा रहते थे। सूर्यसेन 
शिकार खेलता हुआ गेपाचलछ पर आया ग्रौर 
महात्मा ग्वारूप के डसने दर्शन किये। उस महात्मा 
ने अपने कमण्डलु से एक चुल्त्यू भर जल सूर्यलेन 
के पीने के लिए दिया। उसके पोने से सूयंसेन 
का कुष्ठ जाता रहा | अतपव उसने वहाँ पर एक 
किला बनवाया बेर उसका नाम ग्वालियाबर 
'रक्‍खा | तब से वह बहाँ रहने ऊगा। यही ग्वालि- 
. यांवर या गेपगिरि धीरे घीरे ग्वालियर दा गया। 
.. पुरानी बातों के ज्ञानो ऐसा हो कहते हैं; झूठ सच 
को राम जानें । महात्म/ब्वालिप ने इस राजा का 





नाम बदल कर शाभनपाल रक्‍्खा श्र कहा कि 
जब तक इस वंश के राजा पाल कहलावेंगे तब 
तक उनका राज्य बना रहैगा। इस बंश के सब 
मिला कर ८३ राजे हुए । पर चऔरासिये राजा का 
नाम तेजकर हुआ; तेजपाल न हुआ | इससे यह 
बंश राज्यश्रष्ट हे! गया ! 

श्वालियर का राज्य कछवाहद्ा राजाओं के हाथ 
से निकल जाने पर परिद्वारों का उसपर ग्रधिकार 
हुआ । इस वंश के ७ राजे हुए । १०३ बर्ष तक 
इस वंश ने राज्य किया। इस वंश के अन्तिम राजा 
खारंगदेव के समय में अल्तमश ने ग्वालियर पर 
चढ़ाई की भैर १२३२ ईसबी में उसने परिहारों 
के यहां से निकाल दिया | इस विजय को वार्ता 
के झ्लतमश ने किले के एक फाटक पर 
दिया | बाबर ने अपनी दिनचर्य्या में लिखा है कि 
विजय-बार्तावाछे इस छेख के! डसने खुद देखता 
ग्रौर पढ़। था; परन्तु इस समय उसका कहाँ पता 
नहीं है। जब से. यह किला देहली के बादशाहों 
के कब्जे में ग्राया तबसे उन्होंने डर्खके भीतर शाहो 
केंदख़ाना बनाया। १३७५ ईसवो में राजा बीर- 
सिंददेव ने इसे मुसलमानों से छोन लिया । 

ग्वालियर के उपर ग्रनेक विपदें आई और अनेक 
मुसलमान स्वामियों के सवा मित्व में उसे रहना पड़ा। 
वहां के नरेशों ते कमो देहली के बादशाहें के फेर 
दिया; कभी मालवा के हे।शजूशाह के; ग्रैर कमी 
जानपुर के इुसेनशरकी के | १५०५ इसवो में सिक- 
न्द्र छांधी ने ग्वालियर पर चढ़ाई की; परन्तु वहां 
के तत्कालीन राजा मानसिंह ने उसे मार भगाया। 
१५१७ में उसने भागरे आकर ग्वालियर विजय 
को बड़ी भारी तैयारी की; परन्तु चढ़ाई करने के 
पहले ही बह मर गया। ग्वालियर-विजय में इज्रा- 
हीम छाधी के कामयाबों हुई। उसने ३०,००० 
सवार, ३०० हाथी ग्रौर बहुत सो पैदल फोज मेज 
कर ग्वालियर बा । घेरे हो के समय 
मानसिंह को रूृत्यु हुई। मानसिंद के है ३७५३४ 
दिल्य ने भी एक वर्ष तक मुसत्मानों की दा नह 











अ्वालियर का सराफा बाजार । ४ 


श्वालियर । इनमें से लद्कर को दैनन्दिन 
उन्नति है। रहो है भै।र ग्वराल्ियर की अवनति। 
पुरानी चीज की कदर अवश्य ही कम हे। जाया 
करतो है। फिर भी ग्वालियर में कई ऐसी चोज़ें 
विद्यमान हैं जिनकी झ्ब तक कदर होती है। 
._ ग्वालियर में एक बहुत ही सुन्दर पुरानो जुमा 
मसर्जिद है। गिलट किये हुए उसके गगनभेदी 
मीनार णार गुम्बज ग्रमी तक देखने लायक हैं। 
उसकी मेहराबां पर .कुरान की ग्रायतें कूफ़िक 
पर में बड़ी सुधराई से खुदी हुई हैं । स्लीमान 
'ने ग्रपनो रैम्बल्स (२७॥७०5) नामक किताब 
| मैं इसको खूब तारीफ़ की है। शहर के बाहर मह- 
 म्मद गौस नामक एक महात्मा को कूबर है| बाबर 
कबर के समय में महस्मद्‌ ,गैस की बड़ी 










बा मुसलमान जुमाने की पहली इमारतें में यह 
अच्छी खमभी जातो है। यह कृबर भ्कबर 
में बनो थी। इसका क्षेत्रफल १०० बर्ग 


कहते हैं। जि 


प्रांगण ४३ वर्ग फुट है चैर दौवारें ५३ फुट 
हैं । इसका मण्डप भो खूब ऊंचा है। इसमें जालो 
का जे। काम है वह कहाँ कहाँ पर बह्डुत ही खूब- 
खूरत है। 

पुराने ग्वालियर में विख्यात गायक तानसेन 
को भी ,समाधि है। वद बिलकुल खुलो हुई है; 
और छेटी दै। उसका क्षेत्रफल सिर्फ २२ बे फुट 
है। इस समाधि के पास इमलो का एक पेड़ है। 
गायक छेग उसका बड़ा मान करते हैं ; उसको पूजा 
तक करते हैं। डसको पत्तियां के! रण्डियां बड़े 
आदर से चाबती हैं; पत्तियां न मिलने पर वे उस को 
छाल तक खा जातो हैं। 22020 | 
करने से उनको आ्रावाज बहुत ही मोटी ग्रर: 
हे। जातो है। मात्ूम नहीं, इस समय, यह इमली 


है बनो हुई है कि छाल-डाल समेत राण्डियां उसे 


हजुम कर गई । 
._ ग्वालियर में सबसे अधिक दुर्शनीय इमारत 
०० का पुराना किला है। र 









यह किला एक दिराओ पर जला है। इद से 
पहाड़ का एक व घत ल सा 
देता है; कि ठा हू 8५ अल 


बना हुआ है वह शहर शकलेब का 
उत्तर-दक्षिण १३ मील लम्बी है। झालमगीरों फाटक है । ग्रौरजूजेब के वक्त 
६७० फुट से २८०० फुट तक है। ग्वालियर के मुसलमान गवर्नर ने उसे १६६० 
से ३५ फुट तक ऊंचो हैं 
कई चोज़ें दर्शनीय हैं। उनमें 
विक्रममन्द्र 


इत्यादि 
33034 का मन्दिर, 








मानसिंह ने उसे अपनी प्यारी रानी गृजरी के लिए 
बनवाया था| बह ३०० फुट लम्बा गैर २३७ फुट 
औड़ा है | बह दे।म॑ जिला है। बह पत्थर काटकर 
बनाया गया है । इस समय चह उजाड़ पड़ा है। 
तीखरे फाटक़ का नाम मैरव द्रवाज़ा है। 
मैरबसिंद नाम का एक कछवाद्ा राजा यहां हे। 
गया है। उसौके नाम से यह फाटक ग्रसिद्ध है। 
इस पर भी एक लेख है। बह १४८५ ईसवो का है। 
डसके पक ही वर्ष बाद प्रसिद्ध राजा मानसिंह 
श्वालियर की गद्दी पर बैठे थे । ४; 
औधा फाटक गणेश दरवाजा है। वह १४२४- 
१४५७४ ईंसबी के बोच का बना है। उसके बाहर 
“क्बूतरख़ाना ” नाम की एक जगह है। हाँ 
६० फुट 2८ ३९ फुट » २५ फुट का एक गहरा तालाब 
है। उसका नाम सूर-सागर है । उसमें खूब पानी 
इरह सकता है। यहां महात्मा ग्वालिप का एक 
मन्दिर है। उसके पासद्दो मुखल्मानों ने एक छोटो 
सो मसजिद खड़ी कर देने को कृपा को है। १६६४ 
ईसबी का खुदा हुग्रा एक मुसत्मानी शिलालेख 
डखस पर जगमगा रहा है। उसका मतलब यह है-- 
“थह्द्‌ दुष्ट ग्व/छों का मन्द्रि था; इसमें उसकी 
मूर्ति भी थी । बह तेाड़ डालो गई प्रौर मन्दिर 
बल्द्‌ कर दिया गया | ,खूब चमकोंले चन्द्रमा के 
समान सारी दुनिया के रेशन करनेवाले ग्र।छम- 
, गोर (परैरजूजेब ) ने अपने राज्यकाल में यह मस- 
जिद बनवाई । मसज़िद नहों बल्कि इसे स्वगे- 
मन्दिर कदना चाहिए” । सम्भव है, जे। मन्द्रि 
जुस समय ग्वालिप के नाम से प्रसिद्ध है, वह पीछे 
से बना है| । ध् 
... प्राँच्वें फ़ाटक लक्ष्मण द्रबाज पर पहुंचने के 
एक मन्दिर मिलता है। बह चतुमूज के 
के नाम से प्रसिद्ध है। वह पदाड़ की ठोस 
<चट्टान का काटकर बनाया गया है। बह विष्ण का 
अन्दर दै पैर बहुत पुराना है। बह ८७६ इसबी 
का बना हुमा है । उसमे एक शिलालेख भो है। 
यहां पर एक ताल्थब हैं; उसके सामने ताजनिजाम 








को कबर है | इब्ाहीम लोधों के समय में यह 
देहली के झमोरों में था। १५१८ ईसबी में इस 
फाटक पर हल्ला करते वक्त बद मारा गया था। 
दृथियापैर, अर्थात्‌ दाथीद्रवाजा, मानसिंद 
ने बनवाया था। वह उसके महल से मिला हुमा 
है। यहां पर पूर्वो छिखित दाथी को पक मूर्ति थो। 
इस किले में उत्तर-पश्चिम की तरफ़ तोन फाटक 
हैं। शै।र दक्षिण-पश्चिम को तरफ गाने जाने का 
जो रास्ता है उसमें पाँच फाटक हैं। इन पाँच में से 
तीन फाटकों के जनरल व्हाइट ने तोड़ डाछा था । 
ग्वालियर के किले के भोतर पानी का बड़ा 
खुकाल है। उसमें झनेक कुँ वे, तालाब गैर कुण्ड 
हैं। इंसी कारण से, उत्तरी हिन्दोस्तान मे, व बहुत 
ही दृढ़ ग्रौर पप्रवेदय किला समभा जाता है। 
उसके भीतर स्य-कुग्ड सबसे पुराना है ।* वह 
२७५ इंसवो के छगभग बना था" बह ३५० फुट 
लभ्वा और १८० फुट चैड़ा है। बद गहरा भी खूब 
है । उसके सिवा तिके।नियक्ुताछाब, जाहर- 
तालाब, सास-बहू का तालाब, गड्नो छां-तालाब गैर 
घेबी-तालाब आदि प्रार मो कई तालाब हैं पैर 
सब बड़े बड़े हैं। जब भरलततमश ने ग्वालियर पर 
क॒त्ञा किया था तब वहां की राजपूत ख्रियां जौहर 
करके जल मरी थों। जै।हर-तालाब उसीका स्मरण 
दिल्खाता है ग्रैर है भी उसी जगद जहां जै।हरनामी 
स्रीमेथ यज्ञ हुआ था । 
ग्वालियर के किले में ६ पुराने महरू हैं; उसमें 
खे गूज़री महल का ज्ञिकर ऊपर आचुका है । दूखरे 
का नाम मान-मन्दिर है। बह ग्वालियर के प्रसिद्ध 
राजा मानसिंह का महरू है। बह १४८६-१५१६ के 
करीब बना था। १८८१ में उसकी मरम्मत की गई 
है। उसका नाम चित्र-मन्दिर भो है। यह नाम 
इसछिए पड़ा है कि उसको दीवारों पर चित्रों की 
बहुत अधिकता है। हंस, हाथी, मे।र आदि के जे 
चित्र यहां के बने हैं ४० रंग 58६ तक ख़राब । 
नहीं हुआ है; देखने से जान पड़ता है कि अपनी 
कछ का है। चित्र भो बहुत छुन्द्र गौर चित्ताक्षक 


क् 





मानमन्द्र, ग्वालियर । 


हैं। इस महरू कें दे। खण्ड ऊपर हैं प्रौर दे। ही 
नीचे | परन्तु; झाप जानते हैं इसमें ग्राज कल 
रहता कौन है ? इसमें रहते हैं बूढ़े वृढ़े चिम- 
गांदड़ीं के कुडुम्ब ! पूर्व को तरफ़ बह ३०० फुट 
रूम्बा ग्रौर १०० फुट ऊंचा प्रौर दक्षिण की तरफ 
१६७ फुट रूस्बा ग्रौर ६० फुट ऊंचा है। उत्तर चार 
पश्चिम की तरफ़ वह बरबाद हालत में पड़ा है। 
डसमें जहां जहां पर गवाक्ष-जाल--जाली का 
काम--है, वहां वहां पर, बहुत बड़ी कारीगरी को 
गई है। इस महरू को सुन्दरता की बे छोग भी 
प्रशंसा करते हैं जे पुराने जमाने की यज्ञिनियरी 
की जांच करने में बहुत मशहर समझे जाते हैं । 
... मानमन्दिर से उत्तर कर्णे-मन्दिर है। डसे 
कीर्ति-मन्द्र भी कहते हैं। वह देमब्जिला है। 
डख्रका एक कमरा ४३ फुट रम्बा प्रार २८ फुट 
:चैड़ा है। उसमें बहुतही ,खूबसूरत खम्भों की दे। 
डैनै हैं; उन्होंके सहारे उसको छत थँसी है । इस 
मल में पलस्तर का काम देखने छायक्‌ है। 


मान-मन्दिर ग्रैर कणे-मन्द्रि के बीच में 
विक्रम-मन्दिर है। श 
किले के उत्तर तरफ़ जहांगीर प्रौर शाहजहां 
के महल हैं। इनमें केई विशेषता नहों है । 
इस किले के भीतर हिन्दुओं के ११ मन्दिर हैं-- | 
(१) स्वालिप का मन्दिर (७) जैनमन्द्रि 
(२) चतुर्भुज का मन्दिर (८) सस्यदेव 
(३) जयन्ती-थारा (९) मालदेव के मन्द्रि 
(४) तेली का मन्दिर (१०) घांडादेव 
(५-६) साख बह का मन्दिर (११) महादेव] 
ये जितने मन्दिर हैं. सबके मुसलमानों ने थाड़ा 
बहुत छिन्न भिन्न कर दिया है; अब तक 
डनकी पूजा-प्र्चा कभी कभी दोलों है बार दर 
से छोग उनके देखने झाते हैं । ग्वालिप 


के खा है 
आशा दा 
खमभ में नहों भाता। १२३२ ६ 2 ि 

ने इसके गिराकर इसे नाम-योप कर दिया।' 














इसकी जगह ग्रब तक माल्दूम हैं; बहां पर पन्द्रहवीं 
सदी के कुछ शिलारेख भी है। 
तेली का मन्दिर एक प्रसिद्ध मन्दिर है। 
ग्यारहवीं शताब्दी का बसा हुआा है। १८८१ में 
डसकी मरम्मत हुई है। छेगें के विश्वास है कि 
वह किसी तेली का बनवाया हुआ है। बह ६० 
चर्ग-फुट में बना हुभा है। स्थालियर में इससे ऊंची 
इमारत और काई नहों है। इसका द्वार '३५ फुट 
ऊंचा है; इसके ऊपर, बोच में, गरुड़ को एक बहुत 
अच्छी मूर्ति है । आदि में बह विष्णु का मन्दिर 
था; परन्तु पन्द्रद॒वों शताब्दी से वह शिवालय 
है। गया है। यह खारी इमारत सैकड़ों प्रकार 
की मूर्तियों से भरी पड़ी हैं। इसकी मूत्तियां 
इत्यादि जा फाड़ फाड़ डालो गई थीं, या जा 
गिर पड़ी थों, ढू ढ़ हू ढ़ कर मन्द्रि के पास रख 
दी गई हैं। 
सास-बह के नाम के दे। मन्दिर हैं--एक बड़ा, 
दूसरा छेटा। छागें का ख़्याल है कि किसी 
“सास-बहू” ने उनका बनवाया था |. काई काई 
इस मन्दिरों का नाम “ सहस्मवाहु” बतलाते हैं । 
परन्तु ये देने नाम निर्मुल जान पड़ते हैं । क्‍योंकि 
बड़े मन्द्रि के भीतर बरामदे में एक बहुत लम्बा 
हुआ हैं। उसमें इसका नाम 
हा पता िक है। यह शिलालेख संवत्‌ ११५० 
अर्थात्‌ सन्‌ १०९३ इसजी का है। यह मन्दिर 
'महीपारू नामक कछचाहा (कच्छपारि ) राजा का 
बनवाया हुग्ा है | बंडां मन्द्रि १०० फुट लम्बा 
और ६३ फुट चौड़ा है। डँचाई उसकी इस समय 
कलफ़ ७० फुंट हैं। परन्तु जनरल करनिंदाम अनु: 
मान करते हैं कि किसो समय बह १०० फुट ऊंचा 
था! दे में पत्थर का २३ हक 
/बोच का कमरा ३१ वर्ग फुट हैं। 
छत चहुंतही घड़ी ग्रार भारी है। उसका 


४ / 





कारीगरों को सहस्रमुख से प्रशंसा करने के जी 
चाहता है। छोटा मन्दिर चारों तरफ़ से खुला 
हुआ है। उसमें १२ खस्भे हैं । खम्मे सब गेल हैं। 
उसमें, प्रार, बड़े मन्दिर में भी, नर्तकी ख्ियों की 
बहुत सी मूर्तियां खुदी हुई हैं | उनमें बड़ी कारी- 
गरी दिखलाई गई है । 

सखास-ब के बड़े मन्दिर में जे शिलालेख है उसके 
विषय में हमके कुछ कद्दना है। यह लेख पदले पहल 
हमने डाकूर राजेन्द्रलाल को “इंग्डौ-ग्रार्यन्स 
नामक पुस्तक में देखा | परन्तु वहां पर यह बहुत 
ही त्रुटितद्श। में था; इससे इसकी तरफ़ हमारा 
ध्यान भच्छी तरह«नहों गया। पर, “इण्डियन 
देण्टिक्करी ' में जब हमुने कीलद्दाने साहब के द्वारा 
सम्पादित किया हुआ्ना यह लेख देखा, तब हम,इस 
की सुन्दरता ग्रार रचनाबैचित्य पर मेहित हे। 
गये । इसलिए इसको मूलल्लिपि के! देखने के 
लिए हमारे चित्त में प्रबल इच्छा जाग्र॒त हे। उठी । 
इस इच्छा के पूर्ण करने के लिए*हुम शीघ्र ही 
भाँसी से ग्वालियर गये । वहां हमने इस प्रशस्ति- 
रूप लेख को प्रत्यक्ष देखा ग्रार किले में जितनी 
इमारतें देखने लायक थीं उनके भी देखा ।- 


गेपगिरि ( ग्वालियर ) में पद्यपाल नामक एक 
राजा था। उसने “मेरु पर्वत के समान” चुक 
बहुत ऊंचा विष्ण-मन्दिर बनवाना झ्रारम्भ किया। 
बह बन न चुका थां कि राजा मर गया । उसके 
पीछे डखके भाई सूर्यपालं का पुत्र महीपाल राजा 
हुआ। डसने सिंहासन पर बैठतेही दे। काम किये। 
एक ते। उसने इस मन्दिर का पूरा किया; दूखरे 
राज-कन्या के लिए एक अच्छा बर ढू ढ़ कर उस 
का विवाह कर दिया] इस विषय का शिलालेख 





कनिंहाम साहब ने इसको उंचाई जे। १०० फुट 
अजुमान की हैं” से। ठीक मात्यूम द्वाती है। इस 
शिलालेख में, इस मन्दिर को उंचाई के विषय में, 
इस तरह किखा-है-- 
प्रजाभरत्रा तेन क्षितितिलकभूतेन सदन 
हरेघं॑म्मेशेन जिद्शसदशा कारितमदः । 
बदाम्यस्येच्चैस्त्पं कथमिव गिरा यस्य शिखर 


खमारूढ़ः सिंहे। सुगमिव सगाडुस्वम शितुम्‌॥ 


अर्थात्‌ इस प्रजापाछक, ध्मज्, नरपतितिलक, 
पद्मपाछ राजा के बनवाये हुए इस विष्णु-मन्दिरि 
की उँचाई मैं वाणों से किस प्रकार वर्णन करू ? 
यह ते इतना ऊंचा है कि इसके शिखर पर बैठा 
हुआ सिंद, स्गाड़ू स्का के खुग का, माने 


.._ इस मन्तिर में जे शिलालेख है बह प्रशस्ति 
के रूप में है । डसमें ११२ खछोक हैं । उनमें 
. पहले पद्मपाल के बंशज्ें का थोड़ा थाड़ा वर्णन 
है; फिर स्वयं पद्मपाछ का। प्मपाल का बरणोन 
कुछ अधिक है । परन्तु छेख का अधिक 











मेहमान- घर । 


संस्कृत में सबसे भ्च्छे काव्य का यह पक उत्कृष्ट 
जमूना है। यह कबिता मणशिकण्ठ्सूरि नामक कवि 
की रचना है| माहुल सिंहराज और पद्मतास 
ज्ञाम के दे। शिल्पियां ने इस प्रशस्ति का खेादा 
था। मशिकण्ठ ने इसकी रचना ११४९ वैक्रमोय 
सम्बत्‌ में की थी। मणिकण्ठजी ग्रपनी तारीफ़ 
इस प्रकार करते हैं-- 
भारद्वाजेन मीमांसान्यायसंस्क्रतकबुद्धिनों ! 
कवीन्द्ररामपैजेण गे।विन्दकबिसनुना 
कविना मणिकण्ठेन सुभाषितसरस्वता 
प्रशस्तिद्विजमुख्येन रचितेयमनिन्दिता 










मशिकण्ठ के पिता भी कवि थे और पितामह भो 
फिर मशिकण्ठ भल्ला क्यों न भ्रच्छे कवि हेते ? 
आप कवि भी थे, तैय्यायिक भी थे; 

ओ थे। खुमाषित के ते आप समुद्रद्दी थे ! मणिकण्ठ 
की यह पिछली उक्ति हमके बहुठः ग्रच्छी - 









अपूर्व हैं। इन रछोकों में आपने मदीपाल राजा से 
जिनकी जिनकी समता दिखलाई हैं उनके नाम हम 
नीचे बैते हैं-- रे ४ 
१ अह्या ९ खर्य ३७ क 
२ विष्णु ३० चन्द्रमा ००८० 
३ बलभद ११ ८ कर अर 
४ काम श्र 
५ शहर... १३ रामचंत्द २१ कमछ 
5 अप २२ कैरब 
क्च्द २३ आभूषण 
< कुबेर * १६ भजन २४ घआन्दन 
२५ कृष्ण 
प्रति शोक के चैथथे चस्ण में कवि ने महीपाल 


से यद्द पूछा है कि जिनकी समता आापमें पाई 


है, बतलांइए, उनके आप कैन हैं ? अर्थात्‌ 
आपका क्या सम्बन्ध है ? विषयान्तर हुआ 
'है। परन्तु यह कविता ऐसी भ्रच्छो है कि हम 
दे। एक उदाहरण दिये बिना नहीं रह 
/ 4 मद्दीपांछ का विष्णु में खाम्य दे खिए-- 
+ लक्ष्मोपत्तिस््वमसि पडुजचक्रचिन्हं 
|... पाणिद्ययं वहसि भूप भव विभर्धि । 
श्याम बुर प्रथ्यसि स्थितिहेतुरेक- # 
.._ सत्वंका्डस नीतिचिजितेद्धव माघचस्य | ३६ 
2४८3 अर्थात्‌ सम्पत्तिमान्‌ हैं; भ्रापके 
में कमल भैरर चक्र के चिन्ह हैं; आप पृथ्वी का 
आरण ( पाछन ) करते हैं; भरापका शरीर इयामल 
है; थ्राप ही की स्थिति से सब ( प्रजा ) की स्थिति 
हैं; नोति में भांपने उद्धवध के भी जीत लिया है । 


पाछनकर्ता होने के कारण वे भी संबकी स्थिति 
अल ह भी उद्धव का नीति में 


5 स्त किया हैं). है श्र 


अब कमल की समता देखिए-- 


सपा शअ्रियस्त्वमसि मित्र कृतप्रमेदद- 
क्ृतपादमूलः । 


५ स्वामिन्नधःऋतजड़ेएसि गुणामिरामः 


मिताक्यमुखपडुजपड्ुजस्य ॥५५॥ 
अधखिके कमल के समान मुखकान-युक्त मुख-कमल 
के धारण करनेवाले हे स्वामिन, आप लक्ष्मी के 
घर हैं, ( राजाग्रों के यहां लक्ष्मी की कमी नहीं ); 
मित्रों सेन्मापकेा आनन्द प्राप्त हेतता है; राजाप्ों में 
हंस के समान शेभायमान राज-बर्ग आपके चरणों 
को शेभा बढ़ाया करते हैं, ग्रर्थात्‌ पैरों पर छोटा 
करते हैं; जड़ों के आपने नोचा दिखाया है; शौर्य 
पऔदार्य आदि गुणा से ,झाप रमणीय दे। रहे हैं । 
अतएब कृपा करके बतलाइए श्राप कमल के कैन 
हैं; क्योंकि, कमल में भी यही सब बातें पाई जातो 
हैं। वह भी लक्ष्मी का घर है ( कौते हैं कमल में 
लक्ष्मों रहती है ); मित्र (सर्य ) के उदय से उसे 
भी प्रसन्नता होती है; उसके भी पावमूल ( जड़ ) 
को शोभा राजहंस पक्षी बंढ़ाते हैं; उसने भो जल 
( जड़-छ प्रौर ड़ का अग्नेद माना जाता है ) के 
नोचे कर दिया है, ग्र्थात्‌ वह सदैव जल के ऊपर 

है; उसमें भी गुणां ( तन्तुओं ) की रमणो- 

य॒ता रहती है ! 

ज्वालियर के किले में शोष जे। चार मन्दिर हैं 
बे विशेष प्रसिद्ध नहीं हैं; इस छिए उनके विषय 
में कुछ कहने को आवश्यकता नहों है। 

यहां पर जैनां का पक मन्दिर है। वह ११०८ 
ईसबी के लगभग का बना हु या है+ बह हथिया- 
पैर ग्रैर सासबह के मन्दिरों के बीच में है । किले 
की पूर्वा दीवार से सटकर बह बना हुआ है। 
पहले बहुत कम लेाग जानते थे। १८७४ ई० में जन- 
रख कनिहाम ने उसका पता रूगाया ग्रार डसको 
प्रसिद्ध की । 

किले को दीवार के ठीक नीचे पहाड़ी 
चट्टानों के काट कर जो मूर्तियां यहां 





बे उत्तरी भारतबर्ष में ग्रद्धितीय हैं। थे गनेक हैं 
ज्वेरर बहुत घड़ी बड़ी हैं। पर्वत में गुफ़ायें खादी 
गई हैं; उन्होंके भीतर पत्थर काट काट कर ये 
मूर्तियां बनाई गई हैं। खब मिलाकर २१ मूर्तियां 
हैं। काई केई मूर्ति ५० फुट खे भो भ्धिक ऊंचो 
है। ये मूर्तियां घरादिनाथ, नेमिनाथ, महावीर और 


अन्दृश्रम आदि जैन तीथेडुरों को हैं ग्रौर प्रायः . 


पन्‍्द्रृदबीं शताब्दी की बनी हुई हैं। इनमें से बहुतेरी 
मूर्तियां बाबर के हुफ्न से १५२७ ईसबो में तोड़ 


डालों गई थों। उस खमय उनके। बने हुए केाई - 


६० ही बर्ष हुए थे। इस विषय में बाबर ने अपनों 
दिनचर्या में एक जगद लिखा है--“' जैने ने इस 
पहाड़ी के। काट कर मूर्तियां बनाई हैं । केई मूर्ति 
छोटो है; पर केाई चालोसख चालीस फुट ऊंची है । 
थेखब मूर्तियां नंगो हैं । डत पर कपड़े का एक 
_ ुकड़ा भी नहों है। यह स्थान बहुत रमणीय है; 
: परन्तु इसमें खबसे बड़ा दे।प यह है कि यहां मूर्तियां 
की अधिकता है। मैने हुक्‍्न दिया था कि सब 
मूर्तियां बरबाद .कर दो जाय॑ | पर वे बिलकुल 
| 


सासबह का मन्द्रि_ 





तोड़ी नहों गई; केबल छिल्न भिन्न कर डाली गई। 
अब मैने सुना है कि ट्ूडे हुए सिरों को जैना ने मर- 
म्मत कराके उन्हें यथास्वान जुड़वा दिया है”। 
तेमर-बंशो राजाग्रों के समय के क़ई शिकालेख 
इन गुफ़ाओं के भीतर हैं | ग्वालियर के किले में ये 
गुफ़ा-मन्दिर और मूर्तियां भो देखने की चीज हैं।. 

बादशाही कारागार किले के पश्चिम 4४ | 
उसमें नै। कमरे हैं; इस लिए उसका नाम नैचाकी _ 
पड़ गया है। यहाँ पर पैरंगज़ेब ने अपने बेदे + क/ 
म्मद्‌ मार अपने भाई दारा और मुराद के बेटों 
केंद्‌ रक्खा था । हक 








8 ध्थण | 

... औद्योगिक शालो। 7. 
ने [रू शोष्पलण्ड के इलालो 

बह व्यापार का एक बड़ा. 
(लक कह दिवशषतिलरघच ० जो एबं३ | 
! 3 







प तर का 








कुइन साहिब उसके का देश के लिए जार से । कह सो दिस वितातिहैं। बनलो दशा कोकल के लिए बहां-गये थे । 
उन्होंने डसका वर्णन प्रर संक्षिप्त इतिहास एक छेख 
में छिल्ना है। बह पँगरेज़ो मासिक पुस्तक “ ईस्ट 
देण्ड वेस्ट ” की अप्रैल की संख्या में प्रकाशित हुआ 
है। छेखक के मत के ग्नु सार हमारी भी यह समफ 
है कि, हमारे देश को वर्तमान ग्रैद्योगिक दशा में, 
हम छागे के कासानेवा इंस्टिस्यू ट से बहुत सो 
लाभदायक बातें का ज्ञात प्राप्त हागा। इसके 
सिा एक बात प्रैर ध्यान में रखने: ये।्य यह है 
कि, इस समय, हिन्दुश्तान में प्रैद्योगिक विषयें 
को खूब चर्चा द्वा रही है | देश के नायकां का 
ध्यान ग्रौद्योगिक सुधारों की झोर छगा हुआ है । 
कांग्रेसबाले चरैद्योगिक प्रदर्श नियें के द्वारा देश के 
डद्धार का उद्योग कर रहे हैं। ग्रौर गवर्नमेण्ट भो 
देशो कारीगरी प्रौर स्पा 'शालता के पुनरुजीबित 
करने का उपदेश दे रहो है। ऐसो भचस्था में यदि 
हमके। यह मात्दूम हे! जाय कि पश्चिमो देशों के 
छोगें ने इस विषय में क्या किया है प्रै।र उन्होंने 
अपने उद्योग में कितनी सफलता प्राप्त को है ते। 
डससे हमें अवश्य कुछ सहायता मिलेगो । इन्हीं 
बातों के सोच समक कर हमने उक्त ग्रगरेजी लेख 
के ग्राधार पर यह छेख लिखने का साहख किया है। 
जाला का जन्म और उद्देश्य । 
,.. नेपह्स में छोटे छोटे लड़के के लिये स्युनि- 
खिपालिटों को प्राथमिक शाल्एं हैं। वर्श लड़के 
को सिर्फ़ सात बरस को उप्र तक पढ़ाते हैं। इस 
शिक्षा से लड़कों के न ते पूरा पूरा लिखना पढ़ना 
आता है भेर न वे किसी प्रकार का ग्रच्छा रोजगार 
करने के योग्य हेते हैं. । परन्तु उन शाल्ाओं में 
पढ़नेबाले लड़का के मा बाप प्रायः द्रिद्रों दाते 
हैं। अतणब् उन्हें फिर किलो शाला में पढ़ने का 
अबसर नहीं मिलता; क्योंकि जब लड़के सात बरस 
को उम्र में शाला छाड़ देते हैं तब उनके सा बाप 


उन्हें शहर में कहीं भो मजदूरी करने के लिए मेज 
द्वेते पे कल को आकयणज हे दि 
मे छड़के, उच्च अर, दृरिद्रापजा में इहुकर, अत्यक्त 


पक 


कष्ट से दिन बिताते हैं। उनकी दीन-दशा की गो 


नेपल्स के रहनेवाले, सिनार आलफ्रान्जो डिलछा 
बेलीडि कासानेब।, नामके एक परापकारो मदहाशय . 
काश्यान ग्राकर्षित हुआ। वह रात दिन इसी बात के 
सोचता रहता था कि, म्युनिश्चिपाल्िटो के स्कूलें 
से तिकलनेवाले सात बरस को उम्र के लड़कों का 
अधिक शिक्षा देने का क्या प्रबन्ध करना चाहिए । 
जब बे लड़के म्युनिसिपालिटी के स्कूलें से निकलते 
हैं. तब-यदि उनके कारोगरो का काम या केाई 
बऔै।र रोजगार सिखाया जाय ते वे भपना जोचन 
खुखसे बिता सकगे | इसो लिए सन्‌ १८६७४ ई० में 
डसने एक छोटी सी सभा स्थापित की | पहले पहल : 
डख सभा ने यह काम आरम्भ किया कि, जब लड़के 
प्रार्थंमिक शाल्ताओ्रों के।"छाड़ देते थे तब वे किसो 
दूसरी शाल्यर में सरतो कर दिये जाते थे, या किसी 
कारखाने में काम सोखने के लिये- भेज दिये जाते 
थे। सभा उन लड़कों की हिफ़ाजृत ग्रार देखभाल , 
भी भली भांति से करतो थो ; ग्रेर सामाजिक तथा. 
कु ठुम्ब-सम्बन्धी लामों को प्रांसि के हेंतु सप्ताह हे 
एक दिन, रविवार का, सब लड़के व्याख्यान सुनने, 
गोत गाने और कसरत करने के लिए एक स्वान 
पर एकत्रित किये जाते थे । यह काम पाँच बर्ष तक 
किया गया; परन्तु उससे छागें के। बहुत कुछ छाभ 
हे।ता हुआ दिखाई नहों दिया। कासानाया का 
प्रधान अभिप्राय यह था कि शाला, कारख़ाना' 
और घर की शिक्षा से जे पृथक्‌ पृथक्‌ लाभ होते हैं? 
थे खब किसी एक संस्था में एकजित किये जाते। 
जब उसने देखा कि यह उद्देश्य उपयुक्त व्यवस्था 
से सफल नहीं हे।ता तब उसने शाला, कारखाना 
पैर ग्हसम्बन्धो शिक्षा एक हो खान में देने का 
ड््योग आरस्भ किया। उसने एक नई उद्योग-शालठा 
स्थापित की । यह बात सब छोगें के पसन्द आई 
पै।र उसके सहायता भी मिलने छगी। | 
ह डब्यादि की सहायता॥ हैं: "3 
नेपल्ख की स्युनिसिपालिटी ने कासानाबा की 








* अल शाला को 
*के लिये अपने शिक्षक दियें। इस प्रकार सन्‌ १८६९ 
दिए इस ग्राद्योगिक शाला का आरम्भ हुआ | यह 
| शाला इतनी छेाकप्रिय हुई प्रार इससे 
गरोब अदमियों के इतना लाभ इग्ना कि, दस चर्ष 
| बाद, खन्‌ १८८० ई० में उस देश की गबनमेण्ट 
अपनी खहाजुभूति श्रगट करके डसको बहुत 
अ्रशंसा को ग्रार हर एक अकार को सहायता देने 
| की प्रतिज्ञा /की । तब से अब तक उस शाला की 
प्रति दिन उन्नति ही द्वाती जातों है। उस शाला 
* के झनेक विद्या्ियों ने राष्ट्रीयप्रदर्श नियां में कई 
बार पारिते।षिक प्राप्त किये «42824 ॥ डस देश के सब 
।छाग उस शाला को प्रेम, और गैरब 
| को दृष्टि से देखते हैं । इस! समय उस शाला में 
६७०० विद्यार्थी हैं । सैकड़ों नये विद्यार्थियों की द्र- 
खस्तें झाती हैं; परन्तु शाला में सात सै से ग्रधिक 
पिन के लिये स्थान न हेने के कारण ग्रार 
मच्ज़र नहीं की जा सकतीं | इस शाला 
है उपयेगिता के सम्बन्ध में स्युनिसिपालिटी प्र 
गबनंमेस्ट का पूर्ण विश्वास है। झतएब ये उस 
_ शाह के लिये ग्रार तई इमारतें देने का प्रबन्ध कर 
| रहे हैं, जिससे उसमें १०७०० विद्यार्थी रद सकें । 
इस शाल्ठा के ग्ननेक मार्गों से द्ृव्य को सहा- 
यता मिलती. है। गवर्नमेण्ट से 'रंट' मिलती 
"है; बड़े बड़े व्यापारियों ग्रेर कारख़ानेवालें से 
डेनेशन' ( दान ) मिलता हैं; सर्बसांघारण से 
दिला मिलता है और शाला में पढ़नेबाले क्लात्रों से 
5 फीख मिलती है। फोस बडुत ही कम छी जाती 
5 है, चर्थात्‌ प्रत्येक छात्र से प्रतिमास केवल दस 
॥ यदि किसो कात्र का पिता जीबित न है| 
किसी का भाई शालू। में पढ़ता हे।, तो उससे 
गी फ़रौख छी जातो है। ग्रैर यदि किसी के मा 
देने, जीवित न दें ते। उखसे कुछ भी 
नहीं ली जाती । शाल्ा मेँ छात्रों का हर 
दूख आने फीस देने के सिवा बैर किसी 
र का खज्ने नहीं करना पड़ता - उन्‍हें पुस्तक, 























आ्राथमिक कक्षांग्रों में पढ़ोने कारज, कुछम, स्याही, चित्रकारी का 








कारख़ानें में काम करने के लिए ग्रैज़ार बगैरद सब हे 


खामान शाला की ओर से मुफ़ में दिया जाता है । 
शाला का स्थान, एह, अंतर्व्यवस्था, शिक्षा आदि 
काखानेाव। इन्स्टिट्यू ट नेपल्ख़ के मध्यमाग में 
है। डसके समीप ही नेपल्स का प्रसिद्ध अंजायब- 
घर है| ,यह शालाशह पहले धर्माथिकारियां का 
एक मठ था | इसमें बहुत॑ से कमरे हैं। किसी में 
शाला को शिक्षा के लिए प्रौर किसोमें कारखाना 
का काम सौखने के लए व्य «स्था को गई है। घर 
का मध्यभाग विशेषतः शाला को शिक्षा प्रौर 


चित्रकारी सीखने के लिए नियत किया गया हैं। . 


वहाँ एक बहुत बड़ा दीवानख़ाना है, जिसमें सब 
लड़के इकट्ठे हे! खकते हैं । इस दोवानख़ाने को 
दोचारों पर, छात्रों को कारीगरो दिखाने के लिए, 
उनके बनाये हुए अतेक पदार्थ टांगे हुए हैं। इससे * 
देखनेवाले के यह बात भली भांति बिद्त द्वा जाती 
है कि शाल्म में छात्रों के! किस प्रकार के काम 
सिखलाये जाते हैं | इमारत के पिछवाड़े एक बड़ा 
भारी आँगन है जहां खब क्ात्र शारीरिक व्यायाम 
(कसरत ) के लिए एकत्रित होते हैं | इस प्राँगन 
के देने तरफ बड़े बड़े कारखाने हैं। ख़बसे बड़ा 
कारखाना एक मेकैनिकल यज्ञो नियरिडू कम्पनो का 
है। यद्यपि इन इमारतें के कमरे कारखानों के काम 
के नहीं हैं, तंथापि कार ख़ानों के मालिक कासाने|वा 
इन्स्टिव्यू ट से अलग हे।ना नहीं चाहते | यद बात | 
बिशेष ध्यान में रखते येग्य है। उस देश के व्यापारी, 
काखानेवा इन्स्टिट्यूट के साथ सम्बन्ध रखने में, 
अवना सम्मान और महत्व सममते हैं। 

इस ग्रोौद्यो गिकशाल्आ से रूगे हुए जे बहुत से 
कारखाने हैं उनमें से कुछ के नाम यहाँ लिखे जाते 
हैं-यछक्ट्किल फिटर ( बिजली का कारखाना )। 
फ़ूछ के वर्तन.बनाने का कारखाना | टाइप ढालने 
का कारखाना और छापाख़ाना |, छकड़ी पर 
करने के काम का कारख़ाना | लकड़ी के 
कारखाना । चाँदो के काम चैर जिजली से 


| 








हि सदी का कारखाना । 

कर विषय सिख/ये जाते हैं उनका 
के पहले हम पाठकें का ४१ 422०5 
कण ओर दिलान। चाहते हैं। उनसे यह 
'ब्रिदित हे|गा कि नेपल्स की प्रैद्योगिकशाल्ा प्रैर 
ड़ प्रो में क्या भेद्‌ है। 
इन्स्टिव्यूट में, छड़कां के 


उन्हें कोई रे।जुगारसस्बन्धो सिपय नहीं 
तीन बर्ष के बाद परीक्षा छेकर 


काखानेवा इन्स्टिस्यट म सिर्फ़ तोन ' 
खाघारण शाल्ाओं को तरह, जप् 
दी जाती है। उसके बाद पाँच बष तक का 


पाँच वर्ष तक कारखाने में उम्मेद्वारी १ 
पड़ती है। यही मुख्य दिक्षा है। 
इस शाक्ा की पढ़ाई का वर्णन | 

काखानावा इन्स्टिट्य ट में, नीचे लिखो 
शर्तों पर, ऊूड़के भरती किये जाते हैं- 
बात का विश्वास हेनना चाहिये कि लड़के के। 
की शिक्षा से लाभ हे।गा गैर बह उसके नियम 
पाछन करेगा। (२) लड़के के मा बाप; या 
करनेवाले, इस बात प८ राजी हा कि लड़के रे 
केई व्यवसाय खिखलाया जावे। (३) 3 अक 
शाला को झारम्भिक परीक्षा पास करना 

जब लड़के भरती किये जाते हैं तब पहिले तोन 
बरख तक उन्हें सिर्फ़ भाषा, भूगेल 


- कुछ चित्रकारों के विषय सिखलाये जाते 


को शिक्षा से उन्हें शुद्ध लिखना, पढ़ना: 
रण झा जाता है। खाथ हो ३५४१ |; 











अन्द्रदेव से मेरी बातें । हि 


£ ५ ७७५४ अन्‍न्द-देव | ग्रापके कमलवत्‌ कामलू 
चरणों में इस दासी का भ्नेक बार 
ग । आ्लाज मैं आपसे दे। चार बातें करने को 
रखती हूं। क्‍या मेरे प्रक्षों का उत्तर आप 

करेंगे ! कीजिए,--बड़ी कृपा हेगी। देखे, 
अनखुनी ली मतकर जाना | अपते बड़प्पत 

ओर ध्यान देना । ग्रच्छा, कहती हं,--खुने । 

मैं छुनती हूं, भाप इस ग्राकाश-मण्डल में चिर- 

काल से बांस करते हैं। क्या यद्द बात सत्य है १ 

. थदि सल्य है, ते मैं ग्रजुमान करती हूं कि इस 
सृष्टि के साथ हो साथ ग्रवश्य ग्रापकी भी सृष्टि 

: हुईं हांगो। तब ते श्राप ढेर दिन के पुराने, बूढ़े, 
कहे जा सकते हैं। झ्ाप इतने पुराने हैं ते। सही; 
घर काम सदा से एक ही, ग्रार एकहदी स्थान में 
करते झाते हैं। हर क्या झापके “ डिपार्ट- 
मेण्ट” ( महकमे ) में ““ट्रान्सफ़र ” (बद्लो ) 


मेष्ट 


है ! क्‍या आप की “ गबने- * 


औ नहीं देती ? बड़े खेद कौ बात 
न्यायशीछा “गबनंप्रेण्ट ” 
बाग में “स़र्विल” ( नौकरी ) करते. 





हीते, ते। ग्रब तक झ्ञाप की बहुत कुछ पदे।न्नति हे। गई 

है।ती । प्रौर ऐसे “ पेस्ट” पर रहके भारत के ॥ 
कितने ही सुरम्य नगर, पर्व्यत, जडुल/बैर फाहियें 

में भ्रमण करते । ग्रन्त में इस दु द॑ अवस्था में पेन्शन 

प्राप्त कर काशों ऐसे पुनीत ग्रार शान्तिःघाम से 

बैठ कर दरिनाम स्मरण करके अपना परलेाक 

बन्नाते । अ्रह+, बड़ी भारी भूल हुईं । भगवान 

चन्दृदेव | क्षमा कोजिए, क्षमा कीजिए । आप ते 

अमर हैं; ग्रापके सत्यु कहां ? तब परलेक बनाना 

कैसा  झरो दे! देवता भी अपनी जाति के कैसे 

पक्षपाती होते हैं ! देखे न “चन्दवेव ” के अस्त दे 
कर उन्होंने अस्॒र कर दिया;-ःतब यदि मलुष्य 

हाकर हमारे ग्रेँगरेज अपने जातिवाछें का पक्षपात 

करे ते। आश्चर्य हो क्या है? ग्रच्छा, यदि आपकेा 

अंगरेज जाति को सेवा करना स्वीकार हे ते, 
एक “पप्लिकेशन ” ( निवेदन पत्र) हमारे झाधुनिक 

भारत-प्रभु लार्ड कज़ंन के पास भेज देवें। आशा 

है कि वे आपके आद्र-पूष्यंक ग्रवश्य ग्रावाहन 
करेंगे। क्योंकि प्राप अधम भारतवासियों के, 
भांति कृष्णाजु ते। हैं दी नहों, जे भाप के 
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के में उनको गैराजू जाति कुपित हे। 
। और फिर, झाप ते। एक सुयेग्य, का य्यदक्ष, 
» बहुदर्शी, काय्यकुशल ग्रैःर सरल स्वमाव 
हैं। मैं चिश्वास करतो हूं, कि जब लाई 
हमारे भारत के स्थायी भाग्य-विधाता बनकर 
, तब आपके किसो कमोशन का मेम्बर, 
आऔिंहों ता किसो मिशन में भरतो करके वे झवहय 
| । क्योंकि, उनके कमिशन पैर मिशन, 
हो, घत्यन्त प्रिय हैं। 
आपके चन्द्रढेक में जे। रीति ग्रौर नोति 
£ धृष्टि के ग्रादि काल में प्रचल्ठित थों वेही सब ग्रब 
शी हैं। पर यहां ते इतना फरियर्तन हे। गया है 
कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा 













_ गया है। 
असुमान करती हूं कि झापके नेत्रों को 
ज्योति भी कुछ भ्ंचश्य ही मन्द्‌ पड़ गई हे।गो । 
आधुनिक भारत-खन्तान लड़कपन ही से 
धारण करने लगो है; इस कारण ग्राप हमारे 
, दीन, क्षीण-प्रभ भारत के। उतनी दूर से मली 
भांति न देख सकते द्वांगे। ग्रतप्ब, झापसे सादर 
कहती हूं कि एक बार कृपाकर भारत के देख ते। 
'जाइये । यद्यपि मैं इस बात के जानती हूं कि ग्राप 
के। इतना झवकाश कहां/-पर आठवें दिन नहों, 
ते मद्दोने में एक दिन, ग्रर्थात्‌ अप्ताबस्था का, ते। 
ठ “हालोड़े ” (छुट्टों) अवइय हो रहतो है । 
यदि श्राप उस दिन चाहे ते भारत-भ्रमण कर 
। जा सकते हैं । 
इस भ्रमण में ग्राप के कितने ही नूतन ददय 
देखने के। मिल्लेंगे। जिसे सहसा देख कर झापकी 
बुद्धि जुरूए चकरा जायगो । यदि आपसे सारे 
का भ्रमण शीघ्रता के कारण न है। सके 
केवल राजधानी कलकत्ता का देख छेना ते 
हो उचित है वहां के कछ कारज़ानें के। 
ख कर झापके। यद्द अवह्य दो कददना पड़ेगा कि 
के कारीगर ते।-विश्वकर्म्मा के भी लकड़दादा 
। यही क्यों, झापको श्रिय सहये।गिनो, 
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दामिनो, जे! मेथें| पर ग्रारोहण करके आनन्द से 
अठखेलियां फरिय। करतो हैं, वह बेचारो भी यहां . 
मनुष्यों के ह!थ का खिलै।ना हे। रहो है । भगवान 
निशानाथ! जिस समय प्राप अपनी बिमल चन्दिका 
के। बटर मेबमाल। अथवा पब्युतां की ओट से 
सिन्धु के गोद में जा छिपते हैं, उस समय यही 
नोरद-वालिनो, विश्व-मे।हिनो सै।दामिनों अपनी 
डज्बल मूर्ति से ग्रालेक प्रदान कर, रात के दिन 
बना देतो है। आपके देव-ले।क में जितने देवता हैं, 
उनके वाहन भो उतने ही हैं,--किसी का गज किसी 
का हंस, किसो का बैल, किस्रो का चूहा इत्यादि । 
पर यहां तो खबका बेक आपको प्यारों चफला 
गऔर अश्निदेव केही मस्थे मढ़ा गया है। क्या आहागा, 
कया क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्यों शुद्ध , सैर क्या चांग्डाल, 
सभोके रथों का वाहन वही हें। रही है। हमारे 
इबेताकू मद्दा-प्रभु-गण के, जहां पर कुछ कठिनाई* 
का सामना प्रापड़ा, भट उन्होंने “इलक्ट्री खिटो” 
(बिज्जुलो) के छा पटका। बस कठिन से भी कठिन 
कार्य्य उसके द्वारा वे सहज में सम्पादन कर छेते हैं; 
पै।र दमारे यहां के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ 
के पुतला को भांति मुद्द ताकते रह जाते हैं। जिल 
ब्योमवाखिनी विद्यत्‌ देवो को स्पर्श तक करने का 
किसो व्यक्ति को साहल नहीं हे! सकता, वही 
आज पराये घर में प्राश्चिता नार्यां को भांति 
देसे दबाव में पड़ो है, कि वद चूं तक नहीं कर 
सकती | क्य। करे? बेची के भाग्य में विधाता 
ने दासौ-बृत्ति हो लिखा था। 

हरिपदेधद्‌ भवा जेके। क्यप।वनो छुप्सरों के भौ 
खेड़े दिन झाये हैं, वद भी शव स्थान स्थान में 
बन्धनप्रस्त हे। रही है। उसके वक्षस्यल पर जहां 
तहां मेटटे मे।टे बृहदकार स्वम्भ गाड़ दिये गये हैं! 

कलकत्ता आदि के देखकर प्रापके देवराज _ 
खरेन्द्र मो कहेंगे कि-दमारो ग्रमरावतो ते। इसके 
आगे तिरो फोको स्रो जान पह़तो है | बहां का 
ईंडत गार्डन ते। परिज्ञात-परिशे मिते नन्दुन-कानन 


के भो मात दे रद्दा है। बेहां के विश्वविद्यालय 















